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जाहिवासी ՀԱՅ«ՎՎ जानु परिद्दश्य 


रहिवासी. օԱՎՀԱՀԼՉ ते.राकयनी डे पोतानी लिपियोभा वेषन छेल्ला थे ६1५५थी गतिशीन 54: 8. जे पूर्व 
जेभनी भोणि5 ԿՀՎՀԼՀԱՀԱ संपादन, ध्वनि डे ध्श्योभां जंडन उपे थतां जाव्या 8. जा ՆՎ, संपादने ՎԵԼ नादिवासी 
साहित्यने सर्दनात्म& स्तर ՎՀ ՎԼՏՎԱԼ भछि्त्वनु र्य 54 छे. ՀԱՇՎԱ क्षेरमा ՀԹԿԹ/Տ, सांरई[ति5 जने. ՎՏԱԿ 
ज्यास 5रनार व्यङितगो, संस्थाजों पए पोते पोतानी रीति 5 53 8. % ते 821, प्रदेशो डे २%य-रोष्ट्रना स्तरे 
जाध्विसी ՀԱՅ, 56पनाशील शान भं३रथी नि5टवर्तीजन्यासुनो, साित्यन। विद्वानो ՎԵԼ समयथी छाए छे. 

ՀԱ पे श्री वेरियर जेब्वीने भध्यनारतना जाध्वासी सभाळनी मोणि5 परंपरानी समृध्चिने मोट पाये गंडित 
उरी. इनियाने «ՀԱ परियय जाप्यो 8. मेथी, 6भी थयेदी कागुतिनी. सर छेल्ला भे ६य5ाजो, «ԱՇԳՀԱ ՀԱՅԱ 
थयेल 51Վ ५२२२४ छे. 

जा. जर भेटे डे गति «15 Վ 55» हनी थती. नधी, जा जेवा समा४नी, वात. 8. केने. जाधुनि5 
Հոոմ विशसन ७५5२९ मण्या, नथी, शिक्षए। छवननी पायानी, सुविधाजों, २४डीय सशड्धित4२७॥ जा. म॒धु भाषा, 
ՀԱՏՈՎ थती, नलिव्यडितनी साथे साथै समुछायोने प्राप्त थतु जावे. छे, नाहिवासी समुदाय साथे गर्थपू, संप, 
गतिशील संग 647 भारतीय राक्ये 6नो 541 नथी, ड्याड ने यार धाणलाजो जपव६ Փնժ शठे ՎԵԼ जाहिवासीजोनी, 
व्हनका[तिय विविधता, स॥२४तिळ साभाडि5, ԳՎՏԱԿ विशिष्टता Վ जात्मसात उरी. जे माटे 7331 जेवी. 36 २६५ 
व्यवस्थाना नमूना, जाळ सुधी देशमा 30०, थया नथी. जावा. ऽथा संप संगधना जप्मावभां जे समा पोतानी, 
परंपरागत छवन प्रतिमा बाह्य ४जतनी, यित, वियारए॥ जाळी, न 5२ जने छवते थाय छे, वर्षाथी जा नानत नाना 
नाना. बीळ नंणायां प्रिशामे के 56 ՎՎ, स्यायु खे ने पडारनुं 8. व्यडित्जोजे ՀՎԳ ՀՎ5 तो «Վ जाधिवासी न हीय, 
जेवी, साहित्य, չու श्रीमती मठाखेता. देवी, डेशव शीवराम 5रंथाना साहित्ये ՀԱՇՎԱ छवन, तेना. 3214 
ध्यानछपी जालेणन ԹՅԼ ԿՀՎԱՎ-ՀԱԾՏ वर्ष ६रभ्यान 54 छे. भैत्रेयी पुष्पाजे ՀՀՀ हिन्ही नवल ऽथा “सलमा 5णूतरी/ 
जा. संदर्भ जाध्वासी 97ԳՎՎ नहारनी «ԹՎ डेवी रीति »ԱՊՆԵԼ 53 ԳՎ 8६8२७. छे. भारतीय 219741 कणायेल. 
ՎզճՑ թիռ जओ [षि कोवा मणे 8. जा धष्टिजे जाधिवासी ՀՀԱՐՎ जोपनिवेशी5 डोए। थी जालेणन थयु होय 
जेने. जाध्वासी ԳՂ साथे न्याय 5रतु साहित्य Հ«Վ नथी, «15 विषय 445 जाध्वासी ԳՂ वेवायुं छे पए भेक 
शनी नरे शेवाचुं होय जाप. भेन असली निसनत वाणु साहित्य ՉԼԵԱԳԼԿԼՑ15 थे 8451. 

[उनीमा ԳՉ-62Վ1ՎՎԹՅԱ 'डाकषापाध्री/ भां छत्तीसगढना नाडिवासी छवननुं थिन 8. «12 भां ॐ।२णं$चुं 
ՀԱԱ छवन थित्रित छे. जा. निइपए। नादिवासी ԳՊՀ तरीन 5रवामा जाव्या, छे. जा सिवाय रछेश्छुभार 
सिजनी बातो, ՎՎՏԱՆԱ जाध्विसी छवनचुं »ԱՀԵԼՎ उरे 8. जाध्विसी, छवनन। भूबाधार ४०, ՀԼ, 
«ԴԱՎ जने. शानवर ՀԱՎՎՆՀԱԹՏԱՆՎ नातो. जही इरी. तारस्वरे 9२८ थाय छे. जाध्वासीये जंधरनी, व्यडित तरीडे डे 
ԹԼՎՀԱՇՊԹԱՀՎ नाह व्यडित तरीठे क्षण्युं होवा छता जा साहित्य जाध्विसीने समनावथी नवा ६षिडीएथी «15Ղ 
जालेषन उरतो. जा ՉՀՀԱ»Ա होने ध्यानाऐ ननी 8. भराठीमा जात्माराम २8 ननकार कतिना छवनने जं६रनी, 
Վ जावेणे ते रीति २ 5Վ छ. तेमनी, 5विताजो "माळी, सन६ 95 जाए! "ԸԹԱՎ डोष' जने जोत्मडथा “6५२ मा. 
जने. लक्ष्मण, ՉԱՎՏՎԼ-Ա जात्म54॥ “७२६५ भा विमुऊत वियरती नशा तिना छवनने गावेणे 8. १७३ सोनवऐ. 
भूषण मेश्रायनी 5विता जा समार जश5त «ՎԹ भवान तरीडे जावे 8. 
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լաւ वावरी, समुधायने जालेणती «ՎՏ 'न&लाती क्षिति? थे. कयत गाहित नायळ समुध्यने 
जालेणती “गंधार? बुनन मएिलाल पटेवे, ४यन्त ԿՀԱ वियरती «Ա Լ»ԱՎ. Վ विशे. 58415 साहित्य 
«ԵՎ 8. ६११७२ जे ՎՑՀԱՅՎ 582 जाओडिया समुछायो विशे क्षणाए। क्यु 8. >वेरयं६ भेघाएीजे जा ՄՎՉԱԱ»Ա-Ա 
3थायोने सर्दनात्म5 ՀՎ इरी. ऽडीने २९ 54 8. त२०॥णा 445 «Ազ नवा २९ 531 छै. वियरती «(Աու 
जने नानाभोट। ना25 लणनार पाया 8. 3२? 21258. वियरती ४नकातिशोने डैन्द्रित उरतो. वार्ता Հետ ՎԵԼ 
गुरातभ प्रणट थयो छै. सुरभक्ष ԳՑԱՎՎԼ54 ՆՅԱՆ जने. "छापू नबतब्थायो पयमडाती भी धीमा छे. 

छत्तरपूर्वम जेल, शियणरे थे 5२६ मिळो. «ԱՏՎ संपाध्न, 32815 व्भेडिलार नु लासी. साहित्यनु संकलन, 
(ԹՅԱ 524141 साडित्ययु गोविं& ՀԱՎՏՎ संपादन 8परात. _772 Puited words चामे ARR घेवीनु Asan 
जाहिवासी, ՀԱ-Ն भुध्यवत्ता ६शाविता 0ՎՎՆՇԱ प्रयासो छे. 

उरण 28२१ 9२८ «ՊՀՎՆ पए जाध्विासी छक्‍नने जालेणती ४ति. छे. «ԱՏԳԱԱ नाल ԳՀՀ 
६२१२ रीति २९ 6241 525 51 "54141 ՀԱՅ. »ԱՇՎԱՏՏԱ: ԹՎՏՀԵԼ a 56पनाशील, सर्कनशील 
ՓԼՂՎԵԼ जने. तेना. रभतोने वनपार्खभूभां जातेणे छे. ՀԱՅԼՁԼ ԳԱՎԱՎ यशोदा. 25, गोरेन्दनाथगोळू मिथिला, 84611 
खने, निमेला. पुनुल भुडारी भाषामा जमिता. मुंडा, रामछयाल मुंड, ՀԵԼ ՀԵՆ 

उडणे भाषामा Վ547 84/5, ՀՆ ՏԱՀՀՀՏԼ इरे 5विता जने वार्ताखो रय्यो छे. नाणपुरीभा ԱՅ वासंती 
साहित्य सर्न प्राप्य छै,डुरभाती भाषामा 6पेन्द्रडुमारनी वार्ता. जने. ३ वितायो ७परात «ԵՎ टोप्पोनी 5विताजोने 
ՎԵԼ नावड वधाची र्यां छै. ՇՅԱ ՀԱՎ यामुल्ाल ՀԼՏԳԼ जने. जने5 नवी. 5विता 642021 46415 स४नो ड्या. छे. 

राष्चयस्थानी हिन्द्ीम २मेश भीए॥नी 5विताजो इरिराम «16-41 नवल5था, “(धुएी तपे तीर! «ՇՎԱ वन 
विशेनां भिती. जने. वियारात्म5 «անօ ՎաՎել छे. भरडीथी ब [इन्ही जने. जनेळ जाहिवासी, (भाषाजोभां 
ՀԱԹԳԹՆ «ա, ՎԱՏ यरितरात्म5 पुस्ती, भौजि8 परंपराचा छैतिडासना ՎՀՎՃ ५0. साथो-साथप्र4शित 
थया छे, मीही. भाषा नोलनारनी ՀԵՎԼ ՀՈԼ «(ԳԵԱ प्रमाऐ, Յ58 जी वधवा. Կոր 8. पोतानी भाषाने औरव 
पूर्वक जाम स्वीडार॥8 जे ४ सुयिहनछे छ जाधिवासी ՀԱ ७वेथ नवा. भोट $ न साथै जाववाने वार नथी. 

निवासी. साभयि5 विश्व ५७ सिय छे. छत्तीस) 'वोडाक्षर?, भील्ली वि. १२ भाषाणोभां प्रणटतु 'ढोक्ष', 
परात जाहध्विसी सर्छऽताचु «ԳԵԱՀՆ, छिन्हीमा युद्दरत जाम जाध्भी (संपा६५ : रम युतत) ये. जाध्वि।सीनी 
समती «02541302 नवड हिन 5418. हिन्दीमा 'जरावलि 5६धोष! 3512 थाय छे. 

धक्षिए। मरे “नूधन'थियेटर द्वारा जाध्वासी प्रश्नाने, नाटय३पे जापे 8. जा. नाटयभंउणीभां जनेळ युवा, 
प्रिशोरो पोताना वियारो, भावषनाणोनी जलिव्यडित सांधी रथ्या छे. 
नव छेल्ला नड ՏԱԼՆ ՀԱԹՊՀԱ साडित्यमो पोतानी परंपरा जने. सम51क्षीन वास्तव ՀԱՎ भुडाणलानो, 

सूर घुटाय र्यो. 8.६लित साहित्यना चस्पूयत सामेना जाऊीश 5241 कु जवळ जि संभणाय छे. जत्भावनी, वात 
ՎԹ. Վոլ जाह्विसी जस्मितानुं ७5ारवायी, विधान गर्डि, ऐप छे. Black literture जने. Feminist literture 
5241 नोण्णो रस्तो सहि यितरवामां नाव्यो छे. प्रस्थापित जाहिवासी साडित्यभां जाधिवासी Հ։ւ7Վ वित. थिन २९ 
थयु 8. तेनु पुनर७न सहि जारंपायु छे. ՀՅՈՎ, वाली जने. उनुभाननु मानवेतर यिन प्रस्थापित ՀԱՅ थयुं छे. 
परंतु जे नचा तो जादिवासी, छवन जने. साहित्यना जा६२एीय पूर्वको 8. ՇԵՎ अत्येड օԱՅԹԱ समाळमा, साडित्यभां 
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जाध्विसी ՀՀ पोताना विपरित पूर्वथिनएने गद्क्षवाचो, प्रयास छे. 

ՀՀզ नळी. छै 3 निवासी परंपरानु साठित्य नणवान 64 ४ भेना थरशोमा जेभांथी मार्ग डोतरी रछेथु जा 
«Գ ՉԱԹԳԹՆ साहित्य निश्चित ԿՅ जेवी. गाशा Հազ छे 4 ՀԱԼ शाख स्थवानो पायो नंणाय 541 8. जेना 
पायामा छे अति. ՀՊՎ ६७ चातो. . समग्र ԳՎՀԿՈՑ जने. ՉԱՏ सृष्टिना सड जस्थितित्वनो, मानव समाळे भीत 
लूब्यानो, मळम ՀՀ गही 8. ՉԱ सभा४नु ՀՋԱՃՎՏՀԵԼ तवसाथीरताने गाधारे Թ 47. 215 नवी. सर्वस्पर्शसिमा%, 
प्रति व्यवस्थानों व्याण्यानो जारंत्न थर्छ यूळ्यो, छै, ՉԱՀԱՀԱ थोड, ६य७।भां जेनु मे3।ए नवां सुईण जापसे जे नळी. छे. 


ऊन 


५९३ | भा 


ԳԵՆՏ भाटे... 

ԳԵՆ: देण भोउतती वेणा 52 6५२ Չ Վ (ՎԳԱԵՎ नाम स्पष्ट क्षणवु, 

शेणडीजे पीतानु «Եղել $लस्डैप, «1-7 साऊ 5ण०णनी जेऊ օԱՅՄՀՆ सुवाय्य 
जक्षरे ती भोऽलवुं जथवा 216५ ऽरीने «ԱԳ. 

प्रत्येऽ शत नीये, ՎՀ नाम, सरनामु, डीन, भोनाछन नंबर बाणवा तथा ՁԵՎ 
खेड गल. पोतानी ՎԱԼ «ՎՏ राणवी, 


եզ 


पूर्वपरामा, 3512 थता. (ԳՀԱՀ छै जनिप्रायनी «/Վ6լ5 1 के Վ ՁԵՎ 49. 


वाथ भाटे... 
ԿՎԿՀԼ (जेमासि5) ६२ १७. महिने. पारित. थाय छे. 


वर्ष ६रमियान कान्युजारी, मे, जो), नवेम्भर गेम इल यार खंडी, 56154 
լ 
थशे. 


१९९6-२९ 
$घ्रते निर्मक्षी मानवीय ՀՎՀՀ शोधनुं प्रथम 5514 : “भाळी, सन ई जाठे?' 


Թ7Վ-9 वसावा. 


गाडिवासी ज51६भी, 4252, दि वडी ६२ 


भानव-प्र/त- Չ7ԳԳ/5ԼՎ भुडितना भविष्यनो पायो पोताना ՀԱՎ. पायामा देणात 5वि 58 छे; 
भारी 5विता भने स्वस्थ रीते नेसी रठेवा देती नथी. 4 ՀՅ ४6 तो ते 5ऐ छै 64, ९६६७ तो ते डे छे 
नेस. नेयु छु तो 5छ छे याह, याक्षु गेटले 54 8 ६5. 5२७, डे ते ՀԱՀԼ तूटेला. - इटे, विषेरायेक्षा 
इःणोना महासागरमा इनडी णाता, जसण्य वेध्नाजोनी वय्ये घेरायेता हिशाहीन समाहनी, »ԱԺԵԼ 
छे. जा भारी 5विता मशाल छे. ते इंगरो, ԿԱՅԱ, जामी, जने. शडेरो-भछानणरोभां जरूवाणु जापशे. 
तेथी ४ ३. ऐर देवी नोधे 8 डे 'याभुलाल २७वानी, निर्मिती ५६८ जेवु 594 सार्थ5 5२ छे 3 ते 
हैउवाक्षी- जाहिवासी, օԱՎՏ इवि तो छे «7 ՎԵԼ तेनी. जपेक्षाजे ते "वाली - जाहिवासी, १३तीनो, 
15 णास ՀԱԹՊԱԱ वियार - प्रकियाना वाढ छे. तेना क्षणाएं द्वारा जाप. जे5 नवीन विथार- 
वर्णन द्वार 04541 ՇԿԱՎ छै. Վ जाधुनिऊ समाना नेवा परिवर्तनना जादोलन माटे दिशा Ը16315 


यिन्छ छे.! 


गुक्रातमा. ՀԱՇՎԱ साहित्य सर्थननो यश 
ՉԼՏ2ԳԱ5 तडवीने क्षण काय 8. तेथी ՎԵԼ वधु सन्मान 
Վ साडित्यने 351314 ३रनार “नाप उन्द्र १३६२ न 
गाय छे, 56 ՖՀՕԱՎ समयथी 9192օԱ5 तञवीजे. 
तिकावने मेणे. !! नामनी क्षचुनवक्ष क्षणीने भेडी «1 
Վ वात रौं, जश घेवीना डाने जावी. भने १८८८भां 
तेने. प्रडाशित. उरी, ձու ՀԵԼ विस्तारमा भराता 
तिक्षावना भेणानी, ऽथा. जाठे जाहिवासी, छवनडथा, 
निइपचानो पढेलो प्रयास थयो छे, तेना շալ वर्ष पछी 
पंथभछा।क्षभांथी, ՀՎՀաԼ ՎԱԿԱՆ անտ: 
(२००२) 51914 «65. जा. ने ՎՎՎԳՎՆ ३पभां 
जाहिवासी, साहित्यगे. ]ुश्‍राती. साहित्या सडे 
पोतानु १३९ श३ 54, माथा, «ՎԼ जने जा. ՎՀՎՀԼ 
धीरे धीरे याली पडी. ՆԱՏՀԱՀԼ (भराराष्ट्र) भां स्थित ՀՎ 
श्री याभुलाल २१। भछाराष्ट्रना, २हेवासी परंतु 
Տլ गोक्षाती, घेरवाली-भीक्षीना Վ ५३६ 
रहिवासी. 5वि. तेभनो डाव्यसंअर ՊԱՀԼ सनध 9» 
साठे?! ԳԱՎԼ उन्द्र दोरा २००४भां 5131 थयो. 
तेभनो डाव्यसंअनु नाम «ՀԱՆ भाषामा छे. ते विशे. 
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जाहियासी, भाषा नथी. पए तेमनु शिक्ष 
भराठी-भापाभो थयुं जेटले तेभी. राळयनी, भापा 
«ՀԱԼ तेमाऐ. शाणामा शीणी, परंतु Վ यां रहेता ठता. 
ते. अश. घ्ठपाती-भीकोनो «ՀՎ तेमनी, भातृष्भाषा 
चडवाली ननी. तेथी तेमनुं साहित्य ՎԵԼ थे 'भाषामां 
जाव्यु, मराठी जने. हेहवादी-मीदीभ।. 


श्री. Հապա Վ मध्यप्रदेशचा ՉզԼ परंतु 
ՀԼՏՎԼ-ՓԱՎԼ तेमना पेंवशेजे १८प६ना हुम 
पेटने «Հ छोडी. Ձա. ձառ वडवाणो, 
भध्यप्रधेशभाथी स्थणांतर ՎԾՂ भछाराष्ट्रभां २८व५।भर्भा 
भकरी जर्थ लपल. त्यार पछी गही क स्थायी, थ& 
जया, इता. गेटवे श्री यामुलाल पासे. तेभनी २5वी- 
मापा। रही नहि. तेथी तेजो, देहवादी-नाहिवासी 
ԳԱՎՏՏՎ «245 जोणण धरावे. 8. णांउणारानी, 
२५4२ ԱՅՐՆ तेजी, शिक्षक परंतु तेमनी पति 
नहुमुणी, जाहध्वासी माषाना «ԼՎԱ, घेठवाली. 
साडित्यना ՀՊՎչտ, 6तिठासठ5ार, ՀՊԿԱՅԿ»Ա, 
सभा४ना उर्भशी&. ितयितऽ, १२, "य २००८ना 
रोक निधन «Վ त्यो सुधी, तेम, सभाळन। 'भविष्यनी, 


परडीय 2154-1 दाथ दशे, 5. तो जराष्ट्रीय 
(41499164 डर्यरत 8. जेवा. तरी, 0 थशे, ՀՎ 
ՀՎՇՎԼ 531 तेजो. जाणण 58. छे- 


“मारा गोक्षवा पाछणनो धएी 4 4/4 
ज। मारो. जांतरि5 २१४ 8”? (Վ. ८) 


स्वतंत्रता मने. ՅՏԱՅԼ जंगे ՎԵԼ ՅԵՎ भनभां 
३2७७ 521 तमे “स्वतंत्रता? नामनी 5विताभां व्य5त 
ड्या. 8. तेभो पुछे 8 Ֆ 25. Վ Հ-ն 
ԳԱՀԹԱՎ भुत थयो स्वतंत्र ՎԼ परंतु जाळे ५९ 
जाहिवासी, विस्तारोभां राने. जने. ԹՎ Հատ % 
चार छे. ՎՀՀԱՎՀՀԵՆ जा गंधार छे, जा. स्वतंर 
भारतमा, ՂԱՑ भारतमा जाध्विसीजणों धीमा 
खवाके ननो छे : शिप जाहा. (ՎՇԱԿ जावी) 
सोडारो जाहो. | (Ջատտտ जाव्या) छइंगो जाही 
(५.२६) 
जा. नघा 9661 जेमना शवनमा भय पेढा. 
उरनारी संशयो, ननी गया छे, तेथी तेभो 54 छे, 
स्वतंगता भेटे शु ? २२६ २२९ § 2 भने «ջան 
खेटे शुं? शो. जा प्रश्नोना समाधान उरी 964. हीय तो. 
१४ तमे 5813 मारत स्वतंन Թ | ԳԱՀՎ ՎՆ छे! 
परंतु स्वत ԳԱՀՎ-Ա ५७५ ՉՅՀԱ 5३७. मारती 
होवो ढोय तो ՉԱՏՊԹԱ प्रदेशमा जावो- 


“जाध्विासीनी स्वतंत्रता 1 

अयां 8 त? 

जार्थिड स्वतंत्रता | भाषए। स्वतंत्र 
वियार स्वतंत्रता | संघटन स्वतंनता. 
8? ७। छ, 

५७ >वी 27 (५.२८) 


तेना. ४वानभा तेभऐ «աՀ 7 «ԱՀ ९९६ 
प्रयोग 541 छे. के जा समान स्थितिथिनने छतु 5२ 
छे, जाप देशनी धोऽ२।हीने तेभऐ, '५5रीनु प्रती 
जाप्यु 8.? अशायनी5 व्यवस्थाना ՀՏՎշՂ ՀԱՎԱ 
Լ पोताना ՀԱՇՎԱ भाहजोनी जव६श॥. «ԱՏՎ 


ՀԳԱՅԱՀԱ तेमनु 5ԿԼ-5ԿԼ अरे शोषए 5२ छ 
ते जनेभुतिणो तेमना मोडे श०६३५ धरीन नठार गावी. 
छै. तेजो, ՀԹԱՄՎՎ 54 छे हेत जभारी सेवा 53 छे! 
ՎԵԼ 5विने ՊՀՎԹՅԱ 35 छेणाय 8. तेजी 58 छे- 
“जमे तेभनी सेवा. 5रीजे छी. 


(ԿՀՏԱՆՎՀՀՔԹ - जपाववाने !)” (५.८) 


सरडारीतंतना हीधेला ७६-५६ 51२१ HN 
विशे. ५७५ 5विनी, वळी. 7»Ա- 
“भा नाप २२५२, 
जमभार। गरीनो पर घ्या जावी. 
ՀԱՅՆ» ~ 
रेटले तमे. जभने 
जमार। जांसै वेछवा. 
स२५।री 51२० जाप्यु 
पए ....?” (५.३३) 
ऽवि. 54 छे 3 भे जण, जासे. बैंछवाने नघते. 
जमारी, मिलडतनो, ६७९ नी5ण्यु भारा सुणनुं गणु 
३५२ नीऽण्यु. जा 56 जतिविथि+ 8. «ան 
गरीनी तो न छ हेर थर्छ पए। ՎՃ गरीनीभा घडेलवानु 
खे साधन मन्यु. सरशारी तंगना गाहिवासीगो ՀԱՊՀ 
«ՎՎՑԱՂ पारदर्शी, ननावती तेभनी 5विता. 
'ञाटिवासी' भां तेजो, 64 8. ««ԱՇԵՎԱՆ जा. ९९७६ 
तेणो ये Հայն 6य्यारे छै डे छाए जे. 3.6 मठारोजनो, 
पर्यायी ९९६ हीय पए। जानाथी 8५८; - 


«ԱՀՏԱ आर्यालयन। «ԱՎ 
լլ १७६ ठेवो. मधवाणीो «ԱՅ छे ! 
2155 ६णावो डे 

ԿԱՏԱ भध 2५३ छे. 

Ca नाती 

२१८९ % त तन, 

भन्‌ ՏԱՎ तेभ पीसे (६०१) छे. 
ՀՎ Վ १७६ नियारो ! 


ՖՎԼՖՎԼ ६भ तोउे 8.” (५.२) 
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पेन. नारीडीथी, Վո «ալ छे. काएयो छे. 
पोताना समानु समञ्रस्थितियित्र तेमना मानस. ՎՀ 
छवायेक्षु २हेतुं. तेखो पोते भनोजतमो ते छे, “हुं पोते 
»Ա ՀԱԶՈՎ ՀԱ छ जने ԱՄ दिन सुधी हु तेनो 
१ २हलो छु, तेमना छक्‍ननी विविध सभस्यायो, 
ԳԱԳ-Ա»ԱՆ, 6०छाजो, जने. भभव तेनो हुं; पोते 
जनुभव «241 छै, तेमना ՎԵԼ दुःणभां हुं. पोते 
ՀԳԱԱ थयो छ. तेमनी विधि समस्‍या, ՎԵԼ ६: 
तेभनी ४ जांणोथी निरीक्षण 541 भारी खा. 
5विताजोमां तेमनां शब्दों मेडी, जापवानो, छुं प्रयत्न 
शरे 8.” 

ԳԱՅԼ सन& कुळे याहे 2: 51622016 भान 
शभीनीडजणना 224441 वात. नथी. ते. 
जाध्विसीना जस्तित्व-संधर्षनी, सनध्नी शोध छे. 
जाध्वि।सीनी, भाषा-साडित्य 5तिछास-छ8वन- 
ՀԴԱՎ`ՎԼ ७&नी सनध्नी वात छे. जा. जस्तित्वनी, 
भेण ՀՎՔ जापएी, लोडशाडीमा ड्याड जोब गर्छ छे 
तेनी. शोधनी. 5थ।-व्यथाचुं वास्तवि$ थिए खा. 
5विताजोमा, ՀՆԱ & छे. जाप, देशमा «ԱՆԱ 
सत्ताना, समयद्धाणभां तेमना, जन्याय-जत्यायारथी. 
प्राने भुडत &२१। Շ9ԼԳԱՅԱՏԱ लोडनायडी ՓԱ थया., 
तेम सतत प्रयत्नथी, 591 १८४७१। Հայն 
भणी, जा जानी «ՏՎԵԼ Ճ5-ԱՀԼ पीर ԿՎՀՎՎ 
छतिडास नापएी पासे 41276 8. परंतु जाधिवासीना 
विस्तारोभांथी. जंग्रेळो, सामे «ՎԼ वीरोनी. ऽथाशो. 
जाप समय भारतनो 6तिठासमाथी ५।६ उरी हेवाम। 
जावी, तेना शु 5201 होय शठे? जा. नाह उरी. 
हवायेला, पोताना समाहना वीरोनी, णोवायेधी सन 
शोधी. 521 Աա ध्स्तावे४ 5रनागीने-व्यवस्थाने. 
जाणणी याधी ऽवि 54 छै- “भार नहुरणारना बोडी. 
ՀԵԱ थाय गेटला. भाटे युवान, शिरीषे. नवि&।न नापे 
Հգ नथी. 3 मात निडार ՀՆԱ थाय गेटवे निरसने. 
निदान जापेक्षु_ जेवु «Վ. ढालोल-डलो लने, 
स्वतंगता भणे. भेटते केया झासीे «241 भेवुं नथी.” 
जा. नचा ४ मलिनो डेशनी गाही माटेना ४ छता. 
डवि. जाणर पेछे छे. 
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पए तेना. स्मारठी डया 8 ? 

तेभनी सन६ 5418 77 (Վ. ՀՕ) 

ԳԱՀՎՎԼ 6तिठासमा ՉԱՆ सामे «5-ՀԱՀԼ 
पैवक्षेन, ՀՀԳՏ» ७& माटे ७९ जाध्विसीजोये शु 
524 होने? ऽवि. ऽहे छे- 

“मुळा २७॥, 041197 ՎԱՏ 

कुँवर छव, जाय ՎԱՏ 

उटक्षाये हमला छे ९५%? ” (३८ ५.) 

जाहिवासी, ३[तिवीरोना नामनी याही जापीने 
तरत. % तेमनुं भन व्यथा ग्रस्त थ नेसे छै, ते. A९१५ 
थ 6 8- 
“५३ ...? 
जाळे मारी शु 69Ա 2:: (Վ. ३८) 
सभारी पांयो 5641 नाणी, मार ढाथ-प० 
जमार रहा नथी, जाळे. जमे 56पेंतणी ठेवा, 
सेनधारनी, उाथ-यालाडीमा नायनार, धी, «Վ तेम 
नायनारा ननी जया छै. पोताना समाळूना 6तिठासनी. 
ՖԱ ६१॥ ՏՂ तेमना मनम 08418211 ԳԵՅ ‘भेऽ 
प्रश्नः मां जा रीति भुडी जाप्य। 8- 

«4115 उरो, 

५७ वियार ४ 8, 

जमे ज। हेश ՎԱՏՏ 

8 नथी?/ 8१? 

तो मारो. ६२३ही ऽयो. ? 

सारो. डे "२५? 

श्रे डे 5निछ समान डे जसमान 2 (Վ.Հ) 

ՊՈՎ नंधारशीय ՀՎԱ 5विने घेरी, वणे छे. 
समानता. जने. नधुतान। पाया ՎՀ ՀՀՎԱՎՀԱ जाप 
शनी. नुनियाहे जाहिवासीजो, साथे अवो. ८५१९।२ 
«ԱԱ छै तेने भैल्लो पाठे छे. तेमना जावा प्रश्रथी देशनी, 
जणंठिताने ՀԱ«ՎՎՇԹԱՂ मनमा घएी प्रतिडियागो 


२।टबु गो होय तेम शोषएने 647 बधु सरण. 
$रवान। अर्थे Վ प्राने नियंत्रशमा राणवाना हेतुने 
विविध 5२ डायधाजोनी Թ ՇԵԱՏՎԱԱ जावे. 
छे जा. स्थितिने जाध्विसी डेवी. रीते. पढौयी बणे ! ? 
तेनी समनी. धरना विषयो ननी. काय 8. जा. 
व्यवस्था, साथी ४ श्री २७बाचा ՀԵԱ समान - 
बोडीना 91661 «1640 ५५५।- 


Ց डायधने भीतो नथी. 
पए तने! नी8 छु 


51२९, 


N ss 


यदी तेने नीये छे"? (५.३५) 


जाध्विासी, օԱՀԱ भाएस डायहाथी तो नथी नीतो 
परंतु शेना ծար जा नघा, 545» छे, पोतानी. 
$य्छाजोथी आयधयो क्षामा ननावे. छे तेनाथी तेभो 
पेन उरे छे जावा. बोडी डायहाचु पालन नथी 5241 परतु 
डायधने पोपटनी Գոլ पाणे छे 94125 2425 5य६।ने 
3६ 54 Կաթո पेरी राणे छे गने. 54 छे, “मिड 
भारो. (हिस्सो. ७4 !” (१.३६) 


डायधसोनो ՕՅԱՎ 5रवो, 2421 घ३वा- जा. 
व्यवस्थाने समवा 5विभन पोताना नाणपए।मो ՀԱՀՎ 
बाय छै. पोताना पिताने डिशोरवये. पेछेल। प्रश्रोमाथी 
तेमना भानसपट पर रछेथ्षु थि «151 जया जने. खा, 
«ԱՏ जाव्या, 5वितामा, पिता-पुननो, ՀՎ: स्यायो 
8. छोरो. पोताना पिताने नास &% पेंछे 8 3, हां 
Հ, नपुछ, जाप. देश स्वतंन थयो. जेटले. शु थयो 
उडेवाय ? सार थयु डे जरान थयु $डेवाय ? पेक्षा डेवु 
ठु जने. 64 ՖՎ ՀՆ शु 5२५ Վ591 ?? तो पिता 
छोडराने भान खे&  ՎԱԺՎՅԱ जापए॥। देशना भाविनी, 
स्पष्टता 95 छे, 


“शु ՎԹ. भेट।, 
गंगर गया जने ज। (दोडी) जाव्या!” (Վ. ८८) 


जेनो मतन जे थयो डे के 352 जओशेजे प्रका, 
प्रति जने. ՀՀՏՈ साथे व्यवछार «ԵԼ तिवो 7 
व्यवढार जाप0॥ जाऊ भारतना व्यवस्थामो रठेल 
४ । ५१५३९ 


सरण रीत २३ 5418. 

तो. ठवे शु 2- जा. प्रश्ना कृवानभा ऽवि पोताना 
समाने. "तिया सिवाय तुभाँ डाम नो. क नेय? (तेना. 
वगर तभा डाम धाय 7 नहीं) 5विताभां 8शयारो 55 
छे, ऽवि. ३ छे 3, थारे त२$ ऐेशमा। «ԱՎ २२११, 
ՓՐ-լ(Վ 2 वगेरे ՎԵԼ ԿՎՎ-Հ Գ 54 वण्या छे. तेवा. 
समये जल्मऐ-णामडानो, जाहिवासी, 2-54» 
पोताना डाम माटे शु 3२, डेवी रीति पोतान। 51भो 45182 
ते तेमनी, हा तन सभयनो ५३५।२३५ प्रश्न छे. 


ज15विताभां 5221 निवासी विस्तारन। गरीन 
शोडीना तालु ऽक्षानी. ऽयेरीजोमां डेवी हालत नने छै 
तेनु छवंतयित्र 94 3र्यु छे तेसो 54 छे 3, जाना 
समयमा, जापशु जमे Վզ տոլ उराववा भाटे ५९ 
ऽथेरीभां ने३५ «ԱՎԱՂ 54. नहीं तो. इती 
पाजी ३१ 9915 जापवु पठे 8. ६ुनियानी जा रीत छै, 
"पेला जापो जने. पछी «Ն: भेटे इवि पोताना 
गरीन युर्नाजोने 54. छे डे तमे ՎԵԼ ԱԼ 51भो भाटे 
पेला ՉԱՎ जने पछी धो, 5915 ՎԵԼ, 56 ՎԵԼ नापो 
51२७3 जाळे जे रीत 8. 


जा. विस्वारोमा भोटे मागे जाहिवासीजो, जा 
प्रशारना 5मो भाटे पोताना षेतरना जना भाथी 525, 
«ՏԵՆ पढेक्षी, «ՀՎ ६३, «ՀՎ, केवी Հ 
वस्तुजोना उपे. लाय थापी पोतानु տոլ «24, 
जधिडारीजो, पुशी पुशी, «ՎՀ जा ՎԱՂ 5विजे 
जहीं जुन्ली पाही. छे. पोताना ԳԱՑՈՂ तेणो पैंछे छे- 


"'खरश जापवानी छेड? तो ՎԵԼ जापो 
डीर्भ 'भरवानु 8 3 ? तो ५७ नापो 
सिळी मराववो छे ? जापो. 
ՀՅՃԼՀՆՏՀԼ3 ? »ԱՎ 
ՉԱԿՎԼ वणर छैटडो नथी. 

न्ितर जेमळ तमा डन थशे ४ नाह! (५.१०१) 


उविताने जते. Վ». पोताना सभा*ने 54 छे 3 
जाप्या वगर तमे. जाणो. हिवस नेसी २हेशो इतरानी 


ՎԵԼ डाम थशे ՎԹ. जाध्विसी सभा४नी खा. 
ऽर्‌ वास्तविडता. 5विजे चढी ԿՏԱՎ नतापी 8. जा. 
प्रडारना जन्यायो, वेडी ने ՎԵԼ पेला, भाएसो भुडत मने. 
उसीने 54 छे, "ԱՎ छो, छो...” 324 णाशे ? परंतु 
जाटलु गोक्षीने तेभो. शांत 916 ՉՈՎ छे. ԳԵՂ ऽवि ऽहे 
छे, गरे, जाध्वासी माजो. «ԾԱ. नधा नोलेशै तो हुं 
नोबीश. «զ वियारीने नेसी रठेवाणी, जा रीत सारी. 
नथी, 365 तो बोलो, शरुजात उरो. $ 85 तो. गही 
“667 (होना ամ) जने "जाण ՕԳ6ՅՆ 962 
समाभा नवी येतना $5वना प्रती5 सभा ननी २९ छे. 
सरकारी बडीवटमा जा "मावानी. रीत? जा विस्तारोम। 
नहु ४ इनी झली छे; वि&सी छे जा णानाराजो (लाय 
लेनारा)ने ՏՂ «ԱՂ तरत ४ पोतानी माया जावे 
छै. पोताना बरमा मानी, नहर घरना नधा. छ सम्यो पर 


՞ 


54124414 तेमने या ६ जावे 8. तेजो 54 छे: 
“जे दिवस, जउधो रोट को, 
संताने माधो तो, भा 5छे 
तार। मोढामा याठे प, 
घरभ। णीळा. भासो. नथी डे ? 

15 दिवस. जे १24. ६1० 
बधारे ५ माधी. - महे 
Գեշ पेट इूदी शाय 
ՎՀՎԼՉԱՎԵԼ 
नाना. छो5२ नथी. 27: 
भारी भा नी नटली. (ते) न४२ (१.८०-८१) 


परंतु 5विने जा वांयीयाजोनी मा. विषय5 5८पना, 
थाय छे, तेखोनी मा. ԳԵՂ 5शु ४ रो525 6241 नहीं 
हीय ? तेमनी भा तेमने 5शु ४ 5841 नहीं होय ? जावा, 
प्रश्नो तेमने घेरी. बणे छै. तेखो जाटलुं नधु लाय छे तो. 
छत. तेमना भोढांमा नहीं याहे पठे न तेमन। पेट डली 
काय, या प्रारना जन्याय, जत्याथारथी शोषित- 
पीडितोम जे प्रडारनी तीग्रधृए1 ते व्यवस्था ՀԱՎ भाथु 
055 8. ՎՎՏԱ ՀՎ उरतो. रछेथो हुःणोना ՏԱՎՃ 


पड्डी ते छै, जने. Փամ ԹՎ ७१, के छे. 
ՎԵԼ इवि जेवा, बोडी. ने ते. ररत. पर «ԱՂ नवी. 
शोषएामुऽत ՀԹԱօՎԳՀՅԼԼ स्थापी शती. नथी ते. विशे. 
“थे शेनुं ՅԵԼՅ ?' 5वितामा समळावे. छे 3- 
"ननज णीजोथी. 
«Նի थाय छे प ४ - भाएस साथे 
«/Ե:ի थयेलो प्रश्न 
व्हन्मावे छे - नवा नवा प्रश्नो, 
«5-1 जोणीजोथी रेश येलु लोडी.' (५.२८) 


जाध्विसी समा ՀԱՎ 0օԱ रेली. जा नवो प्रश्न 
ते समोळूना, जस्त्विने ՀԱՀ ԿԱՀԹՅՎ मनी शठे तेम 
5विने. बाजे. 8. 451 तेजी, जा समस्याना, मेणमा 
कोवानो, प्रयत्न 53 छै, खने तेभने. जा समस्यानु भेण 
प5316 कतां तेजो, यिळारी, 0» छे. "जामी जम्नेडे 
वती. नाय कोषे? (ठवे. जमने वती. ՎԹ, शै&ये) 64 
जमभार। प्रश्नोनी, रहेजात जमे पोते ४ डरीशु, जमार। 
प्रश्नोनुं समाधान जमे काते. % «ԱՎԵԼ. $पि. 5ऐ छे 3, 
जत्यार सुधी, जमने नधाने वती. वणर याध्यु नि. परंतु 
जादथी पती नि 1551. अमे पोते ४ भोधीशु. 


520615: 
“वृती. जमारो थोपरो वांये 
(ԵՎ ६॥वीने. 
ने जमे जधारामा7” (५.८३) 


ՀԱԻ» 


डवि. 54 छे $ ՄՎՏ ՎԱ जभारी वात 6५२ 5२ छे 


_ ~ 


त्यारे जमारे ԿՀՎ जभारा मो मुंध राजवा परे छे. गे. 
ज 


~ ի ~ . պ» ո ~ 
नोते զ2գ ४ खने ते ४ साथु जेवु मानी. देवाय छे. 
सेटल तेसो "नांय? (नहि) ९०६ पर पेन % मार 35 


नीर तरत (विश्वस' शण्ध्नी, ५७० पोतानी. 
७छवनशेदी, जने. परंपरागत ՏԱՎ, उवा साहित्य केवा. 
ՉԳՎՂ स्पर्शता, »ԱՎՇ 6ल्षासमय नूनावता विषयो 
ՆԱՎԱ ता को Չտա छे. जाध्विसीजोना 
ՉԳՎՎՎՎՎ » नी नाकु 541 शय. तेजोजे 56 


९१९५३९ | Վ 


समुधय-प्यवस्था साथे զ4գ 8? 


तेजोना भविष्य जेजे तेमनी शु ५€पनाजो. छे ? ते 
«ՂԾՎԼ वणर ७परथी जायोकन 5रीने तेभना ७पर थोपी 
देवाभा जावता डर्यडभोथी इवि ՎԵԼ क यिता अने. 
यितनमा छे. अते पऽच जायोळनो, 5रीने जा 
ՀԱԿ (15: 5२१७ ՎԱՏՆ दशती समग्र तागत 
लर बान प्रयत्नो थ २७ 8. ५७ ते प्रडारना नधा. 
«Մ जायोळनो, निष्ईण ՀՅ छे. जा प्रकारचा, 5छेवाता 
विश्ञसने स्व. श्री यामुलाल 26461 5विता तीरछै 751 
छे. श्री २&वा. के प्रदेशमा रहे 8. कयां तेमनो ՀԱՀ 
वसे. छे ते ՀԱՎԱ ՎՅԱՆ जने. मोटी, ՎԱՀԱՆ 
इणट्रुप ४भीनो धरावतो पश 8. राष्ट्र विञास भर्थे 
है प्रारनी «ԱՐԿՀԱ जा. क्षेत्रमा 913 5रवामा, जावी. 
तेने. वि. “सार ԳԾԱ सातपुठाने!' डविताभां पुण १ 
नारीडीथी वी. Վ छै. तेजी, 5छेवाता (ՏՂ जा) 
साथै सरणावे छे. 


ऽहे छे: 
“सतपुराने जाण लागी, 
जा. गी-नर्मदहांना पाीने. 
ՀԱՎՎՏԼՂ सार क्षाणी-जाण «ա՞ն 
जा «ՆՆ (ठेम) पाीने! 
४६२. ՎԵ 
गर्म. सागर 
स२६२ सरोवर 
ՀԱՎՎՏԼՂ जाण क्षाणी ! ” (५.४३) 


तेजो 54 छे पढेतेथी जडधी, यार तापी नीना, 
ԿԼՇՈՂ क्षाणी डती नाडी २हेवी जण ՎՎՏԵՆ पाीने. 
दारी छे. पोतानो समाळ जा पाएीने नथाववा ԳՎ- 
«ՌԱՎՂ जयाववा पोतानाथी थता. नधा 7 प्रफारना 
संघर्षो «ՀԼ देवा. तेयार 8.५0एी-वन-%भीनने 
नयाववानी, लड्छ भात ते समाथना स्वार्थ-कोभ 
ԿՀՎ नधी, जा. ՀՅ मानव ७तिठास-छवकशणत. 
भाटेनी वेि5 4518 8. तेथी ऽवि. अंते 5ठे छै : 


€ । १९५३ 


«ԼՎԱՑ 
ՖԱՎԾԱ ७5 ՀԱՀ-ՉԱՎԾԱ वतन ՀԱՀ | 
णे. सुधी. पाए राव काय 
त्या. सुधी, नराउी नरारीने 5७). 
वतन भाटे «ՎԵՆ 
समने ५९ ७& छै | जमने ५७५ छ 8 !! ''(पू.४४) 


जर्थात सत्यनी «54 कया सुधी सैर्य ՀՏ २हेशे त्या 
सुधी, याक्षशे, सत्यनी «641 जेऊ-ले. पेढी. सुधी. 
याक्षवाथी, पुरी थाय तेम नथी. तेथी 5विओे ैंर्ययंद्र'ने 
सभयना प्रतिळात्म5 उपम भेंडी जाप्या छे. 


“ध२७। (१६) जने «266 5विताभां ऽवि 54 छे. 
नने. ՎՀԵԼ (५६), जावे भरए | गावी. माए, जया 
ՅԱՅԼ 


१५८ ? 

जन्योना थता 51य5€प 

श्वेत «ՂՃՇՎՏԱՆՎ ՀՀՎ 

२१।२। मार ԹԵԼ ՎՏՀՎ7 (५.२१) 


खाडिवासीनी जा. ढवूबंत समस्या रहें Վ 
उविता भाज 5विता 244 नथी, पए Վ छिनमिन 
उरी नापी अंते 7Գ497Գ4 न२5भा घडेलती. जा Լ» 
प्रजियामा तेमनी, साथे थता. चायो माज զալ 4 
रढी कता. Վ वायधाजो ՎՀԼ Վ ऽरावाथी तेमना, छवनभां 
पडती. जव जने जव्यवस्थाथी जाडीत थ6 Չ7ՎՎ 
७१० तोड्ने ७परथी वि5स+ विरोधी, देशडितविरोधी 
ՎՀՆ जोणणवामा ՎԵԼ नाडी न रमाता जपमभानीत 
उरात. दोनी वेधनाजो शोता. 5विने प्रश्न थाय छे 3, 
गे ४ देशना रिओ नधा, जधानी परंपरा ՎԵԼ जे5 
व्ह, तेम छत. जेडनो विस जने नीशनो, विनाश, शु 
जा. ४ छै दश[हितनो निष्छर्ष ? समता जने. ՀգՎԵՆ 
पाया ՎՀ ՀՀԱՎՀԱ ԱՎԵԼ देशनी. ԿԱԿՎ ८10१5 
स्थिति 884 5विथी, ंडारो. मरता. ऽडेवाय काय छे : 


«Վլ. बंधुता जने. समता. 


जा. प्रडारना, जन्यायो, व विस्थापित थयेक्षा 

पोताना «ԱՏԵՆ डेवी. ६शा थाय छे ते. विशे. श्री रवा. 
'कन्भ्भिमिनो. परिवेश छोडीने! $वितामा पोताना 
छवननी 5301 5थनी भ 8. पोतानी «Վլ 
छोडीने नठार 55114. पोताना दोडी नथी. साईं छवी. 
श5ता डे नथी सारी रीते भरी श5ता, भरएनी २७ ՄԼ 
ՎԵԼ «ՀԵԼ जावतु «ՅԱ जने. शो जावे तो ते. भाएस 7գ 
भर नही. 
जावी. परिस्थितिभां ते «ՂՋ विशे. श्री २5१ 5छ छे : 

“ओऔषध नथी, पाएी. नथी, 

नाणडोचु मतर नथी, 

निल्नु (भविष्य नथी, 

नधा. ९४ गे5६म (ՇՏԱՅՆԸՆ जे5६भ. 

पाए जावी १ स्थितिमा, 

खछ्वता छे Վ»Ա 

२७५१।नी Վա 654550, तीव्र ՎՆԱ 

ՆԼԳԱԳՆ-Ա भढ।स। रमा 

उेनताउनत।, पोताने सानित राजवा, 

तेणो थवे छे  (Վ- ६८) 

उछेवाता (ԱՏՎ. विस्थापनथी गावाशी 

ՖլԳԱԳՆ-Ա भछासणारभा ՎՖՀԱՎ काय छे शते 
15२ प्रश्न समस्यांना, Վատման जैँथपायेत। 
जाहिवासीजो, साथे जंधार छवा6 काय 8. तेवा. समये. 
तेमने शु 5२वुं शुं न 524 तेनो. सामान्य विवे5 पए। न २९ 
तेवी. अर्ताभा तेजो. भेऊडाय कहता. ठोवाथी के प्रडारनी 
परिस्थिति सामे जावे. छे Ա येन्डेन 3555 छवी. 
देवानी, भन: स्थिति नने. छे. जावी विटेन9॥जो भा 
छवता जा. होडीने. 5हवाती. भुण्यधाराना सभ्य होडी. 
तेने म्डैए॥ मारत 24 छे 3 जा जाहधिवासी उयारेय 
सुधरवाना ४ नथी जेवु वारंवार तेने. 5छेवातु २९ छे. 
परंतु डवि. 54 8 डे «1 ԳԱՂ सुधारवानो प्रयत्न, 
$रवामो जावशे तो. तमाई (59411 सम्यसभा%ठ) शु 
थशे. ? तमे तमारा, पोताना छाथ डापशो नहि. ते. 


८ कोत सुधरी कशे तो. 
जोछी थर्छ ४२ तमारा. पेटनो घेरायो. 
गोछो थशे तभारा पिस्सानों भार”? (५.३9) 


जेटले. तभे तभार। पेट जने. मिस्सानो, वियार 
ऽरीने ४ जा. होडीने. सुधारों «(ՎՀ तेना सुधरवाथी ते 
जन्याय-जत्यायार सामे सिडनी «Տ շատ ՎԼ 
ठकार «1151 जने डकारो. हाथ शिया 541 5491: 
(156, 31056 !!'(प.३७) जा १51२नी अन्याय- 
जत्यायार-शोष एनी, स्थितिने Վ को सुधारवानो प्रयत्न 
3रशे तो. जाणी हुनिय गाऊ ७८शे. (542) 
ՀՈՎԱ, यमत२!!'(पू.3८) 


जा. 5एऐवाता विश्ञस 3५२ प्रश्नार्थ 04 &रीने. 
इरवियार रवानी, दिशा. धरी जापती. जा 5विताणो, 
5विनी, पोताना समनी. रणेरणनी वात «ճւ भने 
मेडता. ४वानी तेमनी सनन नानी ६६ मांगी ते तेवी. छे. 
श्री २७५२ 5441 भुण्यधार। ७प२ ՎԵԼ प्रश्न 04) 
5418. तेनो 54 छै डे ՉԱՏՎԱՀԱԱՎ वि5स. 5रीने 
तेमने राष्ट्रनी भुण्यधारामा ՀԱՎՎՎ वात 8. जने ते 
डाम जाळे पेन ४ ळोरमा यादी रह्यु 8. ते सभये. 5वि 


NNN 


सने पछ छे: 
राष्ट्रना मेण्य प्रवाडंभा ՉԱՎՎ 
सेनो. शुं छे अर्थ ? 
२ पेर्वे न ठता. जमे 
राष्ट्रना प्रवाएभां ?' (५.४०) 

ज। प्रश्नो ՎԱՎ 5२ता ऽवि. 54 छे: ५४० 
ԱՎԵԼ नधानी जे5 ४ 3५७ (परंपरा) डती सारी अने. 
म%४मेंत ठाधोमा हाथ नाणी गेंथायेची »ԱՎՅԱ जे नी, 
उप केने डनी हिंमत या्लती न हती. जाप 
त२$ «ՂՎԼՎ पए। ठवे. ते. मोटा उपार ՎՈՎ पोत. 
पोताना डेपओ. मनाच्या. खा उँपए। रामनु डो श्यामनु 
पेक्ष ՀնաՎ Վզ गोम्यानुं जा. ६रे5ची, रीत जल, वाट 
(रस्तो) २७२ ६२५ ६२५ भीकाथी, ७(२$, ६२५ने पोताने 
न्यारा, भाने 5वि जा, 62509: पेल ६२५ उपो 
(परंपरा)नी सामे पोतानो वियार मे5त उदे छे : 

९९५३२९ | ७ 


“पढे ला, ऽवतु “उभ स्न्‌ जे5 है |?! 


C९ 


जत्यारे उठे छे “७१ सन गे जे हे !”” 
६२५ 54.8 भारी $पए साथी ?!!(५. ५०) 
जाळे जापऐ जने5 धर्म, जने5 ԱՎ, समेंहोभ। 

वेया जया. «151. ६२५ पोताने नीळानाथी, सायो 
डेरववानो, प्रयत्न, उरे 8. ते सभये तारी-भारी, ५५३॥ 
पदी, मारामारी, जने. गाळे सो «ՀՀ संघर्ष ԱՇԱ थयो. 
8. था प्रडारना संघर्षोथी «ԵՀԱ, जा. मेण ՊԱՂ 
समशनार। 3265 द्यो मनोमन जेऊणीळाना भोढे 
जैसपैस 5२ छे- 

“पछी ते केनीडपए ४ 

सारी छती हा! (१. ५० ) 


ԿԵԼ केना वणतमां भेटले डे भुण्यधारानो, ण्याक्ष 
ՖԱԼ ते पेला, Չ15 ४ ՎՀՎՀԼՎԼ ՉԱՏ ई।2।- 
वाडा मच्या Վ पेला जाडिवायी "जर्थ'नी, «ԱՅ 
ՑՎ. पए तेमना Վ “अर्थ ՎՀ जापी पथारी नाणीने 
तेने. तेनी. पोतानी. मेंमि ԿՀ क शुक्षाम उरी, गही तही, 
व्हय «ՎԼ स्थणांतर, विस्थापनभो 5ठेवाता. विसे तेन 
छवन जर्थडिन 5री मेळ्यु छे ते विशे ऽवि 5छ छै: 

“जाध्विसीनु ԳՂ गर्थडीन 

51२७ तेभनी पासे 'सर्थ' क॑ नथी. 
भछ।सत्ताने सलाम Վ72ՎաԼ 

जा जाध्वासीने 

गुलाम डार्य छे जर्थवाणाजोजे!? (Վ. ७२) 


जाळे फे रीतथी ՀԱՇՎԱ विस्तारोनु 
उपनी5२७॥ ऽरवामा जावी. Հծլ 8. राष्ट्रना, मुण्य 
प्रवाएमां तेमने ՃԱՆ भाटे दिवस रात 361 २३८, 
तेभने सुधारनार। तेभनो नवो. जाडारे जापनार।, 
जाहिवासीजो, नगरला छे तेमने सुधारवा पडशे ՀՎ 
भाननारा, ससल्य होडीने. सभ्य ननावनार। उप्मारोने 
डवि शोणणे 8. 421 तेभनी सामे पोताना समानी 
तीरछी जोणण जापता तेणो तेमने Վո पाठ छे हे छे 
डो छे गाहिवाशी ? : 


८ । {he 


जने. जमे 

माठडयाणा, 

जमभार। पेट भाटे 

जमे तेभने 

52521411 ५5३२५. ?? (Վ. पप) 
जावु ९ नीषु धष्टांत ऽवि. चा रीति जापे छै : 

“देवरा छै जाध्विसी 

खने जमे 

ՋԱՀՏՆ, तमश 

तेभने नवी. चवी. 

यीको 8०॥३न॥२॥ (Վ. ५६) 


ՎԵԼ पछी तरत ४ 5वि ՎՅ छे शा भाटे ? तेना. 
व्वानम| तेभो ऽहे छे तेमना भोढाभा क्षाण छैटे ते भाटे 
$5त ७० «. या प्रडारना են साथै थता. 
व्यवडारोथी Վ थित्त विछुवण थ 68 छे तेभने तरत. 
४ छुःपोन। मठासागरमा उनतो ՎԱՎ ՀՈԿ ՎՃ 
सामे जावी, «ա छे. थत्यत गरीनीमां सनणता 
समान थोडीनु रोडनरोळनु वन तमचा 15 जाची. 
गाय &.तेमनो ՀԱՎ मोरा5 "0181 न «ԱՃՆ (42 छी, 
खने. रोटलो) 5वितानु ३५ 4४ने 58511 पर जावी, काय. 
छे, तेजी, ՉԱ 51२४ तेमना, ՆԱՀԾՎ सारो, ՎԼ 
जने. ՉԼՎԱՏՏԱՏԱ नधानो. परिथित जावे 8. Չա 
यटी, जने. रोटली, ४ गरीनोनो सुक्षभ ՀԱԶ जने. 
समतोल Չա 8. जेभनी ՎՀՎ «541 जश्रिने शात. 
$रीने ५२६ केवी. 535 ՉԱՎ छे. जा. 5रनी. पडीन्तिथी 
तेजी, पोताना समाळूनी, जरीनाछ विशे. वात 53 छे. 
"तेवी. छ 24141: 5विताभा जरीनीने. 2281 «ՀՎ 
सास 56 बया वशर ४ णावानी, पडती. $२९४नु 5221 
ՀՎԱ शैक्तीमा जाणतीनु थित भेंडी आप्यु 
8.सरडारी तंत्रनी यव्यवस्थाने 52201 गरीनोने 
जपातु जनक ՎԵԼ जाहिवासी, क्षेनोमा धोडीने आप 
थतु नथी. तेथी «14 "ԱՎ धान्य वेपारीजोना मोचा 
लावूनी. «ԱՀՏԱ हुडानोभाथी «Ազ. होय 8.$विनी. 


जे5 स्त्री. सरकारी जना४ना ६5नेथी पाल ՀՀ 
पाछी वणे छे. परंतु Վ धिवसथी पोतानो (6521 भेण्यो. 
छे. ते. जन्य ՉԱ साथे वात 5२ता 54 8 डे भने तो. 
याले, मेण जमे वेडी. लस पए। पोतानु छो5३ Վ 
ध्विसनी मेण डेवी रीति ՎՃ शठे | ? तेथी ते. नरभ 
कहने थे छिल्लो. कुवारी. «մ जावे. छे. पाश घरमा 
ԿՎԱԱՎ सऱ्या १६ 8. ՎՎՏԱՏՀԵԼ 8. गेटवे णे. 
डिल्लो केवरीथी नधाना ४ पेट भरी शाय तेम Վ 
ढोपाथी ते केवारीने साई नथी 24. को ळेवरीने 
साइसें5 53 तो ते «Ալ ԳԱՅ थ काय तेवी. Փա 
डोय 8. तेथी ते खरी केवी. केवरी लाचे छे तेवी ४ ६णवा, 
नेसी. «ՈՎ छे. जा. 7 प्रकारची, स्थितिपुं यिन. जापती. 
नहु «Մ व्यज्यात्मडताथी. Պատ Հալ जावती. 
5 वित १५०७१ (वाचु 52814)1 जाण। 
मभीक्षप्रधेशनी, भेंभीने जापती, समक्ष ԳՏԱ उरी जापे 
छे. जा भीलप्रहेशनी. ६६२ विषय तेभनी ऽपित 
“लिलाटी' (मीह्पट्टी)' मा. 54 जा समझ जाहिवासी, 
वरती. धरावती, जुशत,मछारष्ट्र,भध्यप्र८श अने. 
राष्स्थाननी भील वस्ती विशे 5छ छे : 


“जरीणोन। ६:णोनी. 

खने णार्तस्वरोनी, 

'भीक्षपड्टीभानी ठेपडपड्डी ! 

तेभनी, वे&न।, तेभना ६: 

तेभनी समस्या जने विवयना भाषवा 
छे 26 तभारी पासे 

जे5६ मापपट्टी? ' (५.५७) 


छालामा जरीनी मापन माटेना धार. धोरए प्रभा 
३२७५ थोडीने भीपीजेल जने. उटलाउने ՀՎԱ 
तरीडे «142 5२वानो स२३।२नो, प्रयास श३ 8. परंतु ऽवि. 
पोताना निक्षक्षेतरनी, गरीनी मापननी, 36 मापपट्टी 
ՖԱՎԵԼ 5१ पासे छे $ नथी, जेवो. प्रश्न 5रीने पोताना 
विस्तारनी जा ऊेपडपड्टीनी जने. तेनी जंधरना «ԱՎ 
5३एतानो. नभेनो ՊԵՆ (डेपडी) «(Ագա 
ՎԳՆՆՀԼ: रीति ՉԱՎ छे. जा 5विताभा नीतप्रध्शनी 


डे छे, जमारी जा ऊँपडी नभी परी छे. 4 
~ 


ԿՏՎԵՆ जारे 8. Վ ՎՃ पडशे पछी शु 2 जा. प्रश्चना 
गवानभा तेभो 5ऐ छे: 

“५६ वेजणु (५६७) २५।२ ! 

खेटे. पछी शुं? 52 नं 

पोटल। माथे भेंडी 

51515054 ՏԵՄ ६ण।वी, 

ՏՀՎ छवन भाटे ՀԱՎ ՀԱՂ |: (Վ.99) 


«ԿԵՐԱ (ԿՎ) उदिता. जाध्विसी समाळूना 
लभविष्यनुं प्रती5 8. जाळे ՀԱՇՎԱ सभा ՎԵԼ चा 
ՖԿՈՎ Չա तैटी पडवानी छाक्षतभां छे जहीं के 
(ԱՎ विशे 5विजे 5€पन। ऽरी छे तेनी. ते प्रदेशमा 
श३जात थ येडी 8 जावी. सभस्यागोच। भछासाणरभा 
घेरायेल्षा, पोताना सभाहने «ՏՂ ԳԿՂ तेभना 
समा%भां ԳԼ ՇԱՂ जारण ՎՎՀԱ गे5 वर्ण जाण सामे 
जावे छे जने. <विथी. नथी. 7 रछेवातु, तेजी. ते “ए 
वर्णने पोताना रामरामा ՉՅ«Ա पोताना ४ समहन! 
ना नडेनोनी मनर जंतर थेवानी 5547 विशे वात भरे 
8. तजो भएऐेक्षवर्णने समळावत! डे छे 3, तेखो नीका 
नथी ՀԱՎԵԼ 4 नेटपेट' (बोटींना संनंधी) 8. तेजोनी, 
भर तमे. डाढता नथी. तेमने ՎԵԼ ՎԵԼ, ६:०५, नभ 
जने. भरए। जावे छे. पेला नापे नधा गे5 4 ठता. 
साथै ४ रहेता साथै छ णाता, ՀԱՎ. शाके मापऐ. शा. 
माटे तेमनाथी जल, रेठेवा. «(501 छीओे तेनु ՎՃ 
३२९ जापणे. ՋԱ माटे शोधी नथी. देता. ? ६:ण साथे 
पोताना ६:णी समाने तेजो. गरीन शा. भाटे छे? ते 
विशे भार्णध्शन जापे 8. परतु ՀԹԱՀ/ पढे था ՎՀ 
नथी. तगो 54 8. आप्ए बोडी कयां त्यां डे 
पड्यए (१.८७) जने5& धर्म, पंथ, «ԱՎԱ 
व्यवस्थान सडकाभा डावे. तेम इसाय जयेल्षा पोताना 
օլգ»ԱՂ इरीथी पोतानी वन पध्धाते, रीति याही, 
शान ՎՀՎՀԼ, स७५1२, सडंगस्तित्व, समानताना पाया, 
पर स्थायेवी ՎԱՆԱ समाळच्यवस्था डे 7 ԿՎ 
सभच्या वियार्या वगर छोडी दीधी छे ते «25 5458 


ԿԺԿՏ | € 


विशेनी समळ जापे छे. ԳԵԱ साथे 88 नेसीने 
पातो उरे 8. तेमने समळावे छे तेम छता ՎԵԼ 5शु ४ Վ 
समत तेभना समाने तेजो, जाणरे विहबूण थ 
२।डशथी 54105 छे. 


“तमारा नाम साई उरी नाणवा 
भेन लोडो, 

0900 २६ छे तमने वीटणा6ने, 
जने तमे एघो छो? 

&्धो, 

७९ 5धो, सारी रीत Gधो. 

इरी. $रीने 8घो' (५.८२) 


उविताने जंते तेजो पोताना օԱՏՀԱՀՎ येतनाने 
ढढो०१। 5वि 54 छे. जे बोडी, जावीने तभार। ԿՅՀՃԼ 
उछोट1-लैश७। ՎԵԼ 501 क्षशे ! «1 तमे. «ԵԱ नहीं 
ՎՆ ՀՀՃ तभे जे १६ उरीने ՎԵԼ काणो. निंतर 5धर्मा 
छ छेतरा6 «ՏԱ. «Վ ऽवि स्पष्ट शन्दोमा, पोताना 
ՀԹԱՂ 54 छे, तेजो, पोताना जा गरीन 56մ»ն 
जने5 3521 नीभारीजो जने. भेंणमराभांथी जाणण 
वधती. पोतानी नवी पेढीने 5ऐ छे : 


“छ थपर ठुक्षावीने. «ԿՎ 
भोढ। परनी माणो. तोये 6313? (५.८७) 
तमे तभारी पछीनी पेढी, ՀԱՀ पए। वियारीने जाके 
लडो, जा. (51591515 ՀԹԱՊՐՂ कोळी. जा ՋԱՎԵԼՎՏՎ 
ՈՊ Ց Ց. ՅՆ 
समा*व्यवस्थाने तोठीने नवी व्यवस्था ՉՀՏԱՎԼ. त भाटे 
तभारे शु 524 भने शुं Վ 524 ते. विशे. 5वि स्पष्टता 5541 
ऽ छे: 
“अपनी, काणी. लो, 
पाठी 25311344 वाऽ 
जा लायारणारीनी 64142 
याते छे 654511 


«ՅԱ ԼՎԱՎՎ तेभ 
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शु क्षेर्ने छे त भेयी हो. 
उतरानी मा5 ՁՀՈՎ २७” (Վ. ८१) 
खने जाणरे 5वि 54 छे, "नाभी. तेमेुँ सेर, 3२। 

डति? (इवे तमे 93 52 डति) (५.८६) जन्याय, 
खत्यायार, शोषए जने. २० लिगकाति भेध्वाणी 
जसमभानताना पाया ՎՀ ՀՀԱՎՀԼ1 जापएी या 
प्रस्थापित व्यवस्थाने ՎԱՂ 54 देवा भाटेनी, १1516 
इवे जा. ՏԱՎ जन्य धोडी ՎՀ २ही नथी. जा. 
अरनी. सत्यनी &३त, 3:51 जने. वहत्‌ 
मानवमुडितनी, 4818 ठवे. जाहिवासी, ठी, 9159. 
जाहिवासी, 7 नवा. समानो ՎԱԼ ՀՀՋՆ जने. ६२ 
इनियाने «գ 'भविष्य-दषिझी,0. जापशे जेवी. पैए। ५0. 
जातरी थर्छै कता ऽविता अंतिम १०६) छे: 

“ढी नाणो भनभांथी भराति 

इवे तमे श३ 5215047 (१.८६) 

जा. प्रारची मानव-प्रश्‍ति- 974751 भुठितना, 

नविष्यनो पायो पोतान। ՀԿԱՀ पायामा डेमा 5वि 
54 छे; भारी 5विता मने स्वस्थ रीते भेसी २३१। घेती. 
नथी. 4 सें ०8 तो ते 5छ 8 85, छु ७३ § तो. ते ऽहे 
छे नेस. नेसु छ तो ३ 8 याह, ՀՎ गेटवे 548 
छोड. 4२७६ 5 ते भार ՎՀ. - टेल, विषेरायेला 
ՓՈՎ महासागरमा उेनडी भात, जसेण्य 
वेध्नाणोनी वथ्ये ՎՀԱ1ՀԱ हिशाडीच ՀՅԱ-Ա जोगन 
छ. जा. भारी 5विता भशाक्ष 8. ते 3०२, णीए0, 51 
जने. शऐरो-भडानणरोभो जळवाणु जापशे, तेथी % 
ՏՆ जऐेश देवी. नोवे छै डे 'याभुनान Հ.Վ निर्मिती. 
५६९ जेवु उणेवु शर्थऽ ठरे 8 $ Վ ծօՎՎ- 
जाहिवासी, ԳԱՎՏ डवि तो छै % ՎԵԼ तेनी. मपेक्षाजे ते 
६७१८) - जाध्विसी प्रतीतो, जे5 णास नाहिवासी 
वियार - अडियाना १७४ छे. तेना. «Վալ द्वारा 
ՖԱՎԾԼ जे5 नवीन विय२-वर्शना द्वार ७घठेला घेणाय 
छै. ते शाधुनि5 «ԳԱՂ नेवा परिवर्तनना «ԱՃԵԼ 
भाटे 91296: यिन्छ छे.' 


लणार। 
नुइलानहेन ज0२.यौधरी 
«ՎԱԼ 

माननीय, 
ՎՎԼՏՏԱ, 

लिणारएनो ՀԱՀ २००८नो. नीळा 
वर्षनी नीको. खंड जानध्मिश्रित ६:णनी. दंदात्म& 
प्रतीति 5२वनारो, ननी रथ्यो. जानंध जे जाशये डे, जा. 
साभयिडमा जाध्विसीजणोजे अक्षरो भारया छे, ՎԵԼ ते 
ՎԱՎ 'भाषा-णोवीमां पा, ՀՀՎ-ՎՎ ՓԱ 
उछेवाय छे 3, भानवीनी विविध बाज जो, भावनाजो 
जनायासे पोतानी, लाषाभा ՀԱՀ रीति जत्िऱ्य5त थ 
शे छै. "वणार नी (251 शेता सिद्ध थतु जनुभवाय 
8. जुद्धराती, मराठी, वी 9६२४ ԳԱՎ»Ա जने. 
राष्ट्रीय नाणा. एिन्हीनी साथे जाध्विसी नोवीभाषाने 
ՎԱԼ स्थान, जने. भछत्वने 52 ՀԿՏ संवेध्न 
जनुभव्यु, 35116041, Հազ, पावरी, Հա, 
35091, डोडिया, भीक्षोरी जाहि भाषा नोबीजोमा 
22241 «ՎՃ »աՏՎՀԱՎԼ सुष६:णो, 
समस्याजणो, सपनाणो, संस्कारों भाहि ՎԱՃ व्यथानी 
ԿՅՀԱՎ ननी. समनावची बागी, «ԲԱՎ छे विशेष 
3रीने, साही, सरण ԳԱՎ 5विताभां 27 «ՎԱ 
ԳԱՎՎԵՆԽԱՀԱ 5वितए Վ Հան ५२२ छे. 
जाहध्वासी, समात्न जतीत मने. जनाजत वय्ये 
वर्तमानना, घोरायेक्षा सेय5 Ճշ साथै परेणर 


जाहिवासीजो, छो. 5ऐवाय भेवो. «տ ՉՄ थयेथो 


ՎԱՎՏԱ जने. «ՎՀ नने. 8. वेश्िडी5२एन। 
զԳՐՎԵԹ ԹԱՎ ऽन २ १भी सीना प्रथम ६स5।ने 
जंते. ՎՎՀԱ ՀԱՇՎԱ Հս, ՀՀՏԱ-Ա सुशधने 
ՀԱՎ राणवानो प्रयास ՀՎԿ 8. պելպ"տ जने. 
जंतिम यिन तारा" शीर्षऽने जंतर्जत लक्ष, 
सुया ननी. २ह छै, समग्रतया, जनियतडा दीन 
विशिष्ट सामयि5 «Եկ: द्वारा जाध्विसीणोजे 
»ԱՀԳԼՀԱ जक्षरनी जाराधना संतर्प5 जने. सुणरिए॥भी. 


ननी. २हे जेवी. जम्यर्थना, 
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वेटी ववान नहते महेमान माने छे. मठेभानने ՉՌԱՏԳԼ 
पाय ԹՎՀ-Ա «ՏՎ «474 55411 शिरे के छे. पास 
वर्ष पए 90 82 ՎԼ ताना वृक्ष पर यही जाजंतुने 
स्नेडनितरत। नेत्रे ताडी पाय छै. त्यारे क तेने. संतोष 
थाय 8. नही हेवा. (15 तत्वोने मात «օն जेना. 
गणने. वहीन 544ԹԱՎ ՎՎ छे. जावा. छवनविधाय& 
भैल्योन। ४।२३ने शु 541517 

भानवळातने. य[जि वेयन्तिङ नोजवादी सेस्ट्रतिना 
विधात5 परिनणोन। प्रभावथी नयी. भानेसि5- शारीरि$ 
शात. पाभवी 591 तो अईतिनी संछवनीथी रसायेला. 
खने. मानवीय. युशोथी, «տտ «ՎՈՎ तेभना, 
मेणमाथी, ७णाठवाने महे तेभनी. १४ति-संरतिना. 
शरएमा क$ Վազ. छवन-धर्शनभांथी, नवा 
शपनमैल्यो, घडवा. पडशे. 


जा. 31526021 सर्फ पोताना शवनमा फे वणा& 
जाव्यो 3 परिवर्तन थयु तेनी. नो६ &२१। चणे 8. 


“लोड? ना जा निव्याकि जातरि& वेभवनां दर्शन 
पछी भारो मेती 5राववानो, 8त्साढ जोसरवा क्षाण्यो 
इतो जने. नाहिवासी बोड तरईचु जाडर्षए. वधवा, ԵՎ 
զ. 

तेखो नोधे. छे $ ՁԵՎ ՀԱՆ ՀԱ तेनी. 
साथै जोतप्रोत थता. ՎՀ. थयेक्षा, 32७6७ ՀՎՅՎ-Ա 
धर्शननी खा सडक गाथा 8. जा दर्शन सभये थयेल 
जानंध्ने भारी लोडया२। द्वारा सोने. वहेयु छ... 

“भारी बोड्याना/!ना ՉԱՎ5 अंगे तेजो 54 छे 
... भारी लोड्याना जेवु शीर्ष जाप्युं छे पए। छे 3 
तेनी. जा. ՀՐ: याना 8. 'धोड'सौनो छे जने. सोभा 
दोऽ छै. शिष्टकनोन। भेंणिया पए श्रेर्छने ो6 स्थाने. 
«Ա5 साथे- परंपरा साथे कोरला होय तो. 7 Չ7Վ-ՅԱ 
जने. सर्छनभा 01 जावे, भने शु भणशे 2 »ԱՎԵԼՂ शु 
प्राप्त थशे? जेम सतत «ԱՅԼ 5241 प्रकांने, 5a 
निकानंदनी, वात 54Վ...Վ»1 215 प्रसंग ՎՃ छे, 
कमा. उत्तरणु्वशतना निवासी. 5464 
श्रेयश्नामंय 8५२ (रंगभय) छे रात द्वाणवी छती 
तेभ... 


र्यडभनी पैएडिति पछी नीका दिवसे. भील. 
54151 ५२२४२ जापवानो समय भाव्यो जागले 
$रव। छत जे5 पए। 541512 ५२२४।२ देवा. २९७ थयो. 
नडी. तेभो. पोताना भाटे ४ नाये छे जने. पोताना भाटे 
१ गाय छे. तेमनुं साहित्य «ԼՂ 5«ն निळानं६ माटे १ 
ՅԿ छै. ते नथी. तो व्यवसाय भाटे डे जर्थ माटे, जापाऐे. 
स्री६क्षिएयनी, के. पातो ऽरीओे छीले भने 
वास्तविऽताभां तेथी 042 छै. ६६.० विधवाने जाप. 
ՉԹԱՀՎՅՎ 5छीजे ՀԼ ՎԵԼ 365 तो तेभना शुऊन ՎԵԼ 
Վ थे गर्थात्‌ सामे मणे तो जपशुडन रए «ԿՀ साथु 
स्री६।क्षिएय डे ՀԱՀՎԱՀ-ՎՎ 658154 जापएने वशुनधु 
उही काय 8. वेणडना शन्डोम[ ४ शो जे, 


जंसीनी Հո«-Վ Հոս इतो. क्षण्नणीतोनु 
संशोधन यालतु छु. मार. विधार्थी 3%भां "भार (जाम 
यीणली,) साथे पेडवा णामना जमारना मेतरे पोथ्या. 


...जोसरीमा. युवान युवतीयो नृत्यनी, मेंद्राभां 
जाता ठता. जांगए॥मा उ्याने पीडी योणवानी विधि 
ՀԱՎ डती. मार नेत्रो जाश्चर्थ थी, 4२5॥रित ५४ गया. 
यशीयानो 5छोटो, वाणीने. पाटला. ७५२ णेडे थी 5न्याना. 
Կուլ «ՏԱ ७पर माता. 61651 पीडी योणती हती 
जने. ईच्या नाईन स्तनपान 5रावती. इती. «ԴԱՎ 
पेंछयुं “जा. 9-Վլգ ժեշ 4३ 8 ? 0281 भुङत मन. 
उसी पयो ना सान | उन्याने «գ ५१5 प 8 ने ! 
कमो. भने समळाववा. कषाण्यों “योएीयु (जानु) न. 
तो. ՀՏ साल थावानु जोतु पोए। 4६(१२) «Վ 
(5च्याशु८5) ने जाली, 581 Վալ धापापेटे मेती डोम 
$२१। ढाइरीमा जावतो कतो. रेवा लागो भेत 
जेए॥नुस सैयु (नाण) हे.” 

“उन्या डे ՎՀՎՎՎԱՆ जानो Գալ नथी वेता ? 
“भा हीनो. वोतो. ??जमारतो वारे ही. जोठीया - 
ज5३(प्रेभी-प्रेभी51) 5२वानो, रिवाऊ हे. गोढीयाही. 
(प्रेभीथी) ոՎ4 ՀՎ ՎԿ (होय) तोय «Վ वर «պլ 
खने सैयान राणे पो. उन्याना मापून ՏՎԻՆ पैसा 
जोस. (थोड) भणे जेत३स (जे2€ु४). 


«Մ रहीं जा. प्रसंगने वधावता कणे छे 
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यगादिवासी सभाछनु ՎՎ धर्शन : “मारी दोऽय” 
रमेश. वाघेला, 


सेड-१ अक्षते नगरपाक्षि॥ 5441 ५७५, दुए॥१।। (गु%रात) 


जक्षर ՀԵՏԱ शु जाप्यु ? शिक्षक नाणडोने ԳԼԵԱՎԳԼՎ 854 यूडी गारे नेसी धंधो डरे, ॥भसे१५ 
ԿՏԳ मार्गदर्शन जापवाने महले ՎԳ नियारए। वेयी णाय, पोस्टमास्टर भनीजोईरना पैसा वापरी 
नाणे जने. 5य्य शिक्षण प्रात 5241 हु (र. भणवानध्ास पटेल) व्यक्षतणत सुण वास्ते. जेऊ पूरा. 
डुटुंभने ՎՀ-ՎԳՎ जने भूमि प्रधेशथी, जणणु 5३ ? जावा छवनविधात& भूल्योने वि&सीत सर्ट तिनु 


नाम जापीशु ? 


625 ՀԱՏ संशोध& डे ՀՎՏՏ जात्मरतिनी, 
जाध्तथी, खलित ՀՎ ջազ «Հ. जने5विध 
संडुथितताजो ԳՀՀ ५७ गंत:5२एनी. 8६२त॥, प्याप& 
दृष्टि जने प्राशीमान अत्येनी प्रेम'मावना, सहेत्य्‌ 
जात्मरतिथी “८4४” सुधी, च्छ «ՈՎ छे. जा 2151 
36 6 गुए। हीय तोये ते ՀԱՅՏ “वोऽ? साथे 
खोतप्रोत थर्छ शठे 8. “भारी लो&या२ ना. स्कीम जा 
ՁՅԿՎՆ ՀԵԼ समन्यय तो. छे ४४ ते 8परात 
शीक्ष]एनी ՉԼԱՀՓԱՅԼ शुयिताना जदूवाणे जा. ՀԵՏ 
शुभाव जने. शीवत्वने परेला 19 Չ7ԳՎ जने. ४णतना 
जंधारामां ये साथी ԳՀԳՂ हो्छ श5वानी क्षमता धरावे. 


եզ 


89. 


भारी बोड्यानाना, «25 विवे5 थुद्धिथी ՀԱՀՉԱՎԼ 
ՀԱՂ नानाभाएसोनी 524815 मोटी. वातो. ՀՅ ՎԵԼ 
जतिशयोडित 541 विना बडी 8. 


धे उकारथी ५७ विशेष संण्यानी गोडीयो 
उसेटभा, ԿՎՏԵՏԱՎԼ भीषोनी, 2551 ՀՀԼՎ»ԱՎ 
ध्वनिभैद्रए, զում 3५ (पाजीस) कोटला. पुस्तडीतुं 
3224 उरी डो. भगवानदास पटेक्षे जध्विासी भौ नि5 
साहित्यनो पायो नाण्या छे. संशोधन 524124 तेमने 
गे बातो धी, Ծո डे जालेंषो३प बाजी ते 
जंतयोत्रने तेजोश्रीजे यथातथा »ԱՎԵԱ समक्ष मेडी छे 
जा ՀԱՉԵԼ 541 नजवानधस पटेलने हालमा १ 
उन्द्रिय साहित्य जमी. द्वार. रविन्द्रनाथ पुरर5ारथी. 
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सन्भानित $रायेल छे. 


भारी बोड्यात्राभा सम्य5 तपाए। छे, भुण्यत्वे 
ՀՏ ԳԱՅԼ चाण्या विनानी वात उरे त्यारे जापएने 
जाश्वर्य थाय, प्रथम 312651 ४ तेभनो तणाए संयम 
हणाय छै. तेमनी, 14 जंजत वातो जा ग्रेथमा जावे छे. 
कने. "चोळ! साथे संभंध छे Չ वात दोऽन स्पर्श तेवी. छे. 
लोडविधाना ७पासडो Վ प्रेरणास्त्रोत «ՇՎ भारी 
लोडयानए ՉԿ. दोऽनी जाराधना 3पासना सते 
साधनानी साथे «ԼԳԳԱՎԵԱ १७॥४ «ՀԱ छे. 


मानवीय जरिमा संगे जाध्विसीजोना जांतरि5 
वेभवनी चातम है छवनविधाय5 मैंध्यो 8. तेनी. 
जनेंभुति 5२१ "णचनी. शोच? प्र5२एमां तेजोश्री के प्रश्न 
921 95 छे त नानत वियारणीय छे. 


जक्षर ՀՎՀՏԼԱՀՎ शु जाप्यु ? शिक्षक नाणळीने. 
(भएववानी 5547 येडी, नकारे नेसी धंधो 5२, ग्रामसेव& 
फेठेतने ՀԱՅՏՆ जापवाने मवे ՎՎ निया२ए। वेयी 
णाय, पोस्टमास्टर मनीजोरना पैसा वापरी नाणे जने. 
७य्य्‌ शिक्षए। प्रात 5541 हुं (३. भणवानधस पटेल) 
व्यतिगत. सुण वास्ते जे& पैर Տ2օՂՎ घर-वतन अने. 
मेमि प्रदेशी. अणु 5३ ? जावा, छपनविधात& 
मैथ्योने विऽसीत «(14 नाम जापीशु 2 


~ 


ने जाप. नाटिवासी 5451 छीगे Չ «ՇԱՂ 
हेन घरभा। ՎՃ ६॥७॥ Վ ԳԼ छता. माज तुऊने. 


० 


ի 
Չ 
Գշ 


»ԱՀԳԹԱ मारा. सभाके जणयैथीमाथी पायेल। %3भेल्यो 

~ Հ ° ~ ԹՈ ԴԻ 
जने. ण्यालो भानसभा ՎԾՂ जा विस्तारभा प्रवेश्यो. 
उतो. गाथी. जा भठाभना सभाळना भानवीय भैल्यो, 
समवा शक्तिभान न हतो... 


मोठी, रात सुधी, पीठीने जोडीयान। गीतो. जवाता 
रह ...5-ՎԼ ՎԵԼ चृत्यणीतोभां सठ माजी, थती हती. 
भारी «ԱՏԿՇԱՎԼ सर्छ पोतानी था यानात 
सउ्यानीजणोने पए इतशता ՎՎ5 Վ 52 छे. 
७२४५०७प्रेसना, ԳԱՎՀԹԱ ६२ रविवारे भेजा थता. 
लोउसाडित्यन। २सि5४नोनी. तेगोश्री, गा६रथी. नो५ ते. 
छे, बो5विद्याविदू धो5साहित्यना ՀՎԼԵՏՆ ՀԱՃՆ, 
तेम ԳՐՎԱ ՎՎԼ पासी खने रोळडीय 
पुडषोन। संपर्डने ԳԵՅ पएव्यो छे. १८८ ४भां संसार 
उन्द्र पाक्षठीभां ]ुहरातना नसो. जाहिवासी, 545 
Վազ ՉԱզԹՏ शतासत्व նա ऽरी प्रथम 
548 ԹՎ 6कवेला. जा भहोत्सवभां त्र 
जुद्दरातना णेडश्रह्मा। Վավտե ՀԵԼ भछाडाव्योना 
राय शवान जमार, नाथान जमार जने. न१७ 
ՆԱՇ गहुमान पामेक्षा जने. तेभमना 55भ २३८ १७. 
ՎԵԼ णुशरातनो Հա, աղ भने 
रोमसीतमानी, Պշզւ ध्वनिमैंद्रित 5241 निय 
शरे. 

जाळे जा मठठाऱ्योनो, जनुवा६ सोऽस 
युनिवर्सिटी, 541 २ही छे. जा भछाऊाव्योनी օա 
पाणरीजोनुं ॐ. जऐशष्ेवी ६२ «019740 ՀԵՂ थयु 
छे. ‘Painted Words’ 3 इशु, ՎԱՅՆ णे छे 3...... 


जे. ՈՂ पोतानी साडलिऽताथी ՀԱՅ छे. जाथी. 
> तो. ७१७७ होय 5 नवर ԿՂ भन तेजो उेवण 
भाडितीधता नथी. Կոլ मंगत ՀՎ छे. साथी % तो 
ՀԱՏԺԱԿՎ (तेमनां घरभना मेन) जेभने पोताना भाई 
भाने छै जने ՓՀՀԱՇԱԾ तेभने पै? 0. छे. 

»ԱՇԳԱԱ डे शप्सीक्षेत्रमा 51भ5नार जने5ने भे 
समा*भांथी प्रेयसी, मने. पत्नी मणी छे ना छापला 
जापवा पठे तेम नथी परंतु भा जने. महेन भणवानधास 
ने ४ मण्या छे. 
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«558. Ֆ ԳԱՐՎՎԱԱՆՎԼ Վավ 7824 
साहित्य भाटे पोतानी ՎՃ साथे ՎՀՎՀԼ साथै जात्मि5 
खनुसंधान होय छे «ՎՐ ՀՎԵՎ इयु शिणर 
५5२एभा। २४5 क्षणे छे. 

ԳԱՏՀԳԼ मासनी, ՀՆ ढणती ՀՆ...» नने. 
तेगोना. जांगऐ ՉԱՎՀԱ दीम३। नीये मे&। छता. तंषैरने 
खंडमा राणी ՀԱՎ साथे संधान उरता चाथामाईने 
ԿՀԱ जबटरित प्रश्न पेछा6 जयो. नाथाना जा तनैरो 
मने. जापशो. ? विक्षेप थवाथी समाधि तैटी होय तेम 
तेजोजे ԱՆԱ ७घाउी जांषोभा रोषनी »ա41 टशरो 
इला थोडी5 क्षणमा प।छ। सोम्य ननी. जया घुटायेक्षी 
»ԱՀԳԼ साथै तेजोना जंतरमांथी, 3६०४२ २२१। लाज्या, 
“पा खोए) तनैरो तो मारो न। ठे! (मा6! जा तंणैंरो 
तो भारो नाप छै !) वाठप्रवाठू जाजण ՀԱՀՎՆ “सा 
तंभेरे हु जने. मारा नापु ԱՐՎ नोलता भाई जने. «ԱՅԼ 
नापनुं €६्य जे5 थतु २।२६। $5भां शावती जगे. भनेन 
ह्ध्यभांथी ՎԼ छन्भता, रामसीता पाय पाडवी अने. 
सतियो थन जने. ठरिश्वंद्र राका नघा योण्णा ՇԵԱՎԼ 
तेजोना दर्शन 5२त जा भारो नाप तो. नथी पए मार 
नापे »ԱՎՀԱ जा तनैरो छे. जाने գ छ ने भने नापुनी 
या जावे 8. नाई जा तनैरो तो साक्षात(नण्णो) भारो 
नाप छे | तने खा तंजैंरो नथी जापी ४तो.. !! 


«ԱՏՎՎՏԵՂՆ ५७४ ह्ध्यभाथी, ते घेव-घवीना. 
भठिभातर्या सप्यानध गीतो विविध रागो-ढाणो. 3 
तेभन। क्षोडसमैंधाय ՎՀՀ जाविरभाव पामे छे, पास 
उरीने छेव-देवीचा स्थानडीजे माधा डे मान्यता. केवा. 
धार्मि5 प्रसजोखे ४ जा शय भने छे. 


«ՎՀՀՎՎԼԳԼԱՑ: प्र5२एभा «ՕԱՀՎ:ՎԼ 
(5 Վ5ԱՎ5-Ա पत्नी सांउणीषेन डे फे समर्थ २७45 
यिड. छत तेमना भृत्युनों 45-18 ՎԱՎ 5२ता 
सांउणीमेनने धरभनीनेन मानता २४५ तणे छे- 


भुण ՎՀՎՀԼՎ भा वचनी. गाती. डोयल. सभी जे5 
समर्थ सढाय& गायिद। डयम भाटे 041 6. ऽपायेदी 
जे5 पाण केवा 'नारथना मठान गाय5 ՎՏԱԹԱԾ Վ 
डिभावये 515 ՉԱԼ कता पांउवो केवी मानसिकता. 


ՀԱՎ भारथना ԳԱՀԻՆ जंतिभ पाणडी ՎՓՀ पर गाया. 
विन ४ ऽीने पेरी 5री. 


लोडसाडित्यभां उश्लानु तत्व बहता ते an 
8६६२५ भने छे. 


'तोणी राखीनी वारताभातोणी Հան घाती. 
हेसथने »աՎԱԹՆ ՀԱԼ ՎՀ ՀԱՎԱ ७वन6६ध२5 
नने 8. “भारी «շն: ना ՀՏ 3१० संपा६5 3 
संशोधऽ «ՎԱՎ भैसी Հու नथी, तेभी 
<र्भशीक्ष'तरीडेनी ԳՐ नकवी 8 जने. जेमना केवा. 
उटलाये. अर्भशीवोने तैयार अर्यो छे. उ७एप्रथा, 
ՎՀԳԱՎՎԼ ՀՀՎՏ केवा जनिष्टो सामे तेजोश्रीजे 
सेवे नाट्यप्रयो० ՀՏՀ. ՎԱ तत्वोने जाय. 
Վոլ Վ जावे ते रीते जावा. जनिष्टो हैर उरवामा 
२२५२५ पेरवार थयो 8. जे5 जावा. सर्श5 नावीन्य 
जने. प्रयोगथीक्षताने. उमेश, जावडारे छे, तेमना 4 
शण्डोभा ՀՎ तो में धर्षए जडाध्मी, जमधावाध्ना 
नियाभ5 «(ՎՏԹԱՀԹԱԾՂ डाची घटनानो, 5ल्लेष 
डरी. विशते पन ण्यो खने भील Հան 
सभस्याजोथी जवणत 541. थोड ՀՆԱ जेभनी, 
साथे ध्पए। जऊाध्मीभां मारो. संवाद ՀՀԱՎՆ मारा. 
वियारो जेमने समकाव्या जने. जेभांथी, जे5 ՎԱՅ 
बनावी मेरि शि4णोनी, ज्यात संस्था जेऊ ԱՅ 
३७न्हेशन सामे भेंडी. $15ल्‍3शन गभारी योळूना 
स्वीडारी जने. 005 1४२११ णेऽश्रह् जने. होता. 
तलुन भील जने. सोणा गरासिया ՀԱՇՎԱ 
णाभोभां जाध्विसी 545 जने. सांस ति5 «ՀԱ दारा 
वेश॥[२5 डति, समाक परिवर्तन जने. (ՄՏԹ Վ मठा. 
सलियान भारी छिडरी किंशासा पटेना सठयोजथी. 
यार्ध्यु. 
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इस संगठन का संपूर्ण कार्य घोटुल के माध्यम से होता 
है। गाँव का प्रत्येक युवक इस संगठन का सदस्य है। महुआ 
भी अपने निर्देशन में स्त्रियों की एक सेना संगठित करती है। 
दशहरे के पर्व पर गुण्डाघूर और सुलक राजा से मिलने नहीं 


देता। वह राजा और अंग्रेजों को इस संगढन के प्रति 
भड़काता है। अंत में प्रतीक्षा की घड़ियाँ समाप्त होती है। ओर 
प्रत्येक गाँव का दल अपने मार्ग में पड़नेवाली पुलिस चौकियों 
को नष्ट करता हुआ जगदलपुर की तरफ बढ़ता है। आदिवासी 
जगदलपुर की घेराबन्दी करते हैं। तहसीलदार के अत्याचार 
तथा बेगार के प्रति विरोध उपजता है और अन्त में विद्रोह फुट 
पड़ता है। भोले-भाले आदिवासी उनकी धूर्त- कूटनीति से 
पराजित होकर भी खुद को नए संघर्ष के लिए समर्पित करते 
है। आदिवासी आंदोलन में पुरुषों के साथ -साथ स्त्रियाँ भी 
उत्साह से भाग लेती है। इसमें लेखक का दृष्टिकोण 
प्रगतिवादी है और वह उसी से प्रेरित होकर आदिवासीयों के 
आंदोलन एवं नारी जीवन के संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। 


बस्तर जिले के ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण इस 
उपन्यास की विशेषता है। इस उपन्यास में लेखक ने शहर से 
दूर रहनेवाले आदिवासी और इन भोले लोगों की संस्कृति, 
रीति-रिवाज और मान्यताओं को यर्थाथ के बहुत समीप रखा 
है। इसमें एक ओर आदिवासियों की संस्कृति, रीति-रिवाजों 
को चित्रित किया गया है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शासनकाल मे 
आदिवासियों द्वारा किये गये विद्रोह को अंकित किया है। 
अवस्थीजी ने सुलेक और महुआ की प्रेमकथा के माध्यम से 
आदिवासी जीवन को उजागर किया है। उनकी वेशभूषा, 
रहन-सहन भाषा, उनके अंधविश्वास, उनके प्रचलित 
उत्सव, उनके आचार -विचार, उनका जातीय संगढन, 
देवी-देवताओं की पूजा स्वातंत्र्य प्रेम और मुक्त जीवन का 
अनुठा चित्रण बड़ी सफलता से किया गया है। 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अवस्थी जी द्वारा 
लिखित जंगल के फूल' पूर्ण आंचालिक उपन्यास है। 
आंचलिक जीवन का विवरण एवं प्राकृतिक जीवन के चित्रण 
का अदभूत समन्वय हुआ है । इतना ही नहीं जंगलों में 
रहनेवाले आदिवासियों के जनजीवन का सूक्ष्म यथार्थ और 
मार्मिक परिचय दिया है। 


* संदर्भ ग्रंथः 
(१) हिन्दी में आदिवासी जीवन केन्द्रित उपन्यासो का 
समीक्षात्मक अध्ययनः डॉ. बी. के कलासवा 


(२) हिन्दी उपन्यास दरद एवं संघर्ष : डॉ. मोहनलाल 


रत्नाकर 
ԿԺԿՅ | १५ 


ՀՎ, 


गुडरातना नाटिवासीशोनी प्रथम क्षबुनवक्ष: तिक्षावन भेणे 


भीनानेन पटेल 
गार्ट्स सेन्ड डवे ՎՀԼԳ, «ՀԱՅԱ (जु४रात) 


जाहिवासी ՀՅԱՉՎԼ थोडीनी स्वभावजत विशेषता पानोनी ՎՎԵլՏ परथी कावा. मणे छै. प्रेममा 
हर्षा, देष, शा, वेर भावना जोछी कोवा भने 8. नधु ४ शे डे सडक स्वी5२तु «Կ छे. २७४ ՀՎ 
छवातु शाय छै ने पमातुं शाय छे. गेटला ४ 0«ԳաՅ «ԼՂ 6भंगथी. 


तेब्षावने. भेणे ईति श्री शर «ՀՎԱ 
बधुनवल 581 छे, तेगु जालेषन तेक्षावना भेणानी, 
वारता टेडी, वार्ता परथी थयु 8. जा टैंडीवार्ता लणवानी. 
9२७७ पछे। पढेलो नळरे शैयेलो वाधवानो ՎԱՆ तेनी. 
प्रत्यक्ष जनुभिति माथी मणी, 


ՏԱ वार्ता स्वपे 'धोडसत्ता'न। 8.२. १८७०ना 
जंऊभां छपाई. क वार्ता वांयी भेसावडीना शिक्ष श्री. 
51०"ुसिए राहवाजे जा वार्ताने जाणण वधारव श्री 
ՉԼՏՀԳԱԾ तडवी, साईन जनुरोध अर्या जने श्री. 
ՋԼ5ՀԳԱՑ जा पातनि जाणण वधारी, ՎԱՆԱ ४ 
स्वानलिवने «Վ5Վ 5रत तेजो, क्षणे छे. "ՉԱ वार्ता ता 
१८-१-१८८६न 645 पेरी «8. शा वार्ता 
लधुनवलडथाना स्व३पभां श्री. օԱՎԱՎԵԼԳԱԾՀԼ १३ 
924 जसिनं&च 'भां 5भश: छपावा दारी. 


Չ'ՎՎՀ ताटुडानी रबी भाषाभा ՁԿԱՎՃԼ जा 
बधुनवबडधाने. पुसत ՀՎՀՎ 51511 ऽ२वाभ। श्री 
जऐेश. देवी. साठेननो, तथा ԳԱՎԼ संशोधने-प्रडाशन 
उन्द्रनो सयोग, मण्यो. 


जाध्विासी सभाडनी-ना[िवासी बोऽनोदीम। 
बणायेधी इति 3721 ՀԱԹ«ԿՂ भणी ते (154. घटना 
१ 54195. 

तावन भेणे? ԳՎՎՎՃՏՎԻԱ त्रेवीस ५5२९ 8. 
इतिनी. श३जात विाधवाने मेने? 352851 थाय छे जने. 
इतिनुं जंतिम ५5२९ 'ՎՀԱՎՂ मेणे' 8. चक्र जः 
तहेवारे भराता मेणा जाडिवासी सस तिना अतिनिण 
३५ 8. छक्‍नसाथीनी पसेध्णी भाटेनु, लुल्ला, व. 
१ ६ ।९१०८९३९ 


प्रेमनो, जेडरार &२१। माटेनु तथा ७त्साठ जने. 6भंगथी 
नायवा डे&वाचु -म्डाक्षवानु सेङ विशिष्ट माध्यम Չգ 
पर्व तेमेणो 8. जावा. मेणाभांथी छ जा लघुनवतश्थायु 
नीक ववायु 8. 


तेर२[इंग जा 5थानो भुण्य नाय छे, तेना. प्रएयनी 
संघर्ष ऽथा जही निउपायी 8. नाय5 वाधवाच। मेणे काय 
छ. भेणानी օԱ5Վւ मे$ युवान इपामेणानी मीरा काय 
छे. बनेनी न%२ जे Վ6 जेना. सा. ध्यथीते२[हिंग गंदा 
जयो. ՀՅՀՆԹՀԹԱ वसी. गयो, जने. जे 24511 पाभवा, 
तेरछिंजनी, मथाम ७. 913 थाय 8. 'भीडमा जा यहेरो 
ՆԱՎՆ ՉՈՎ छै. केने शोधवा ՎՀ(ՅՅԼ जधीरो भन्यो, Վ 
१ वृणते मेणामे ब ५३ ՉԱԼ नासमनास थे ՀՆ 
भेणो वे२-विणेर थश जयो. 

जा. ՀՄԱ नारक नीना उिनारे बाधवानी वाधेसरी 
भाताना केना स्थाने नवराजिनी जा5भना दिवसे. 
माराय छे, जा. विस्तारेथी «275 पेरे ՎՀԼ परिथित छे. 
भाटे ४ तेशो Վ स्थणना जाकुणादुना जाभोना नाम्नो 
6क्षेम, 54 9ԾՎլ 8. माज 247 नही ते विस्तारमा 
वसता. ण जलग कातिना भाहिवाीजोधी ५७ 
ՎՆՏ छे. 


सिढो६, राठणी, ՎԱԿ, तारापोर गने. 
१तपोरन। २२्त ԿՀ शिकारी, Թ152 ५२ 2पीने ՎՎ तेम 
णोवायेक्षां यठेराने तेर २ शोधी रह्यो डतो. 
5.1 तेरेछिंगना, जमनी, युवान-उपाणी, युवती. 
है तेरछिंजने भेन याठे 8. नने օԱՊՎԵՐՆ भित्र 


छे. 
छे. नाना उता त्यारे परएवानी रमत रमता, तेरछिं3. 


वर गनतो त्यारे 2:40 47 तिनी वहु ननती. नीश 515 
छोडरो वर नने. तो. տն रमत. २भवाचुं छोडी ՀՎ. 
तेर २ 51 मेणामा नवो. ՀՅՀԼ छोयो छे त्यारथी. 
मती. तेनी साथे «14 6441 तेर दिं, नानु नावी. 
ՀՀ रहेबानी ओशिश 5रतो. तेनी. पीछो, छोडाववा. मथतो 
तेरएिंण छतपुर ४४ने श्मतीने नट ՎԵՀ त्यांथी 
थाष्टीनो बैघरीवाणी, ՀԱՆ, कोउवा जने. अजै 48 
जापे छे. होटलभा ६6 ४४ मया पप छे. जा. 
օլգ छत तेर छं), तेनी. णोवायेक्षी न%२ शोधवा माटे 4/ 
केतपुर नव्यो हीय Վգ यो55स «ԱՅԼ छे. 

तेरछिंजे, संताऊंडडी, २भता-रभता 5मती. खने 
रमतुने नाथभा भरी दीधी. हती. पछीथी रभतुने छोडी, 
६७ 5भतीने पाछणना णणाभां ՀԱ 48 गयो इतो... 
रमतु जा घटनानी या६ तेर ठिंजने जपाचे छे त्यारे ते 5छे 
छे, “गे ते हीय ԱՏՆ ण रंगना ՀՏՆ»: 

तेर ० रंगीबो, भाएस छै पए 42օ-1 
ववाभहारी, समळे 8. भेणाभांथी घेर पाली 511 इरेली. 
ते पोताना ՀԱՀԼԳԱԾՂՎԼ 89152150 भाटे 5947 
«ԱՎ नधी, 4972, 551 भेणाभांथी शु क्षाप्या? 
जेवु पैंछशे तो. शु 5487 जेम वियारी «Հուն 
नळया, 52० तथा शेरडी ԿԹՆՎ घेर काय छे. 


तेरहिंगना दिक्षमा, वसी. जयेत। यठेरानु नाभ शु 
उशे? ते वियारभां सड भेऽ साथे त्रीस नामनी याही 
भेंडी 8. केम डे - 

वशी, रेसी, हीती, 5215 भी? 


क्षी, २७, भरी, घनी. डे «ՊԱՀ वजेरे, «54 
लापाईभ ՎԵԼ विशिष्ट रीत 501 लाज्यु 8. 


तेर छि) छवातिया भारतो ६२ वमत जे निराश ना. 
पडी5। नाधीने घेर «ՎԼ ՎՀ. पासे सारी जेवी, 
«ԴԱՎ 8. तेम पा5तु धान पाची. Չ/ՎՎՀ पेयवा 4/Վ1- 
जावतो त्यारे पए। जे सोचायेल यहेराची ԳԱԶ भेणववा 
ՎՀՎՎ ՀԳՎՆ 


$भती साथे तेर २ ७२ 531 शठे तेम हतो. 51२७ 
डे भती. नीका मनी, उती. 5भती डेव डिक्षानी. 


पयोट 264 इती. केनो नाप ՎՀ जामरोक्षथी 
जावीने जही भासीने ՀՀ रछेथा भासीने विस्तार न 
ढोचाने 5201 ԳԱՅՃՂՎ ՃՎ55Լ-1 केम मोटो. 254Ն 
तेनी. 254 ते 5भती, "Վ नीका गोजनी, हती. 
जाध्विासी ՀՀ-Ն 44 व्यवस्थानो, ԸԼՇ9Լ ՎԵԼ न 
ՀՀ रीत 3२ छे. 

ते शन 44 तेनी. नामी धोणडी, पोताना 
नानी हिऽरी सकीना साथे 5राववा भाजे 8. 

ऐेतपुरभाो बुव।रियो इतो. तेनी, डडीतरी 4251 
«ԳԼ शेतपुर «/ՎԼՎՆ मार्ग भोऽणो थयो, हतराएनी 
ՀԱՎ भुर्डुत इप. मनगमतीने शोधवा 5भणडाना 
घोधवा. पसैछट। जाळे तो शोधी क 5ढवी. छे खेवा 
भनसैन। साथे जे. ՉՎՎՀ जावी. ԿՅԵՎՆ ईवारियोनी 
माधा वणते शीतो. गवाय, तेभां गीतो आनारीजोभांथी 
जेडनो, यहेरो परणायो. ने गेना दिलमा १ऐ। >भैंडी 
वाहण वीक उणी. जेनु नाम छे, जेना. ՎԳՀԳԼ ՀԵԱ 
परथी काणी. «Ագ थे 431 8. पभा जाड. पटेरेला 
8. ऽध ՎԱ. «ՄՏ समानी रीत-रसम तथा 
पठेरवेशथी, पै. परियित छे तेनो. ऽयास ६२५ प्रसगे 
मणतो. काय छे. 


राठवा. सभाळनी անտ पेका-विषि, जीतो. 
ՎՅՏ-Ա 08५ ५७ २४५ 55 8. 


तेर[इँग ՀՆԱՂՎ मेणववा जातुर छे. भीकाशो, 
पासेथी ३णीना भा-नापनुं नाम थए «Ազ. उणी. 
महेरावाणा शोमक्षाने याठे 8. जने. तेने. मणचा. ՎԱՎՎԼ 
भीट भांडी ने भेडी. 8. 5मती. तेर हिं) साथे लय रवाना, 
स्वप्ना, सेवी २ही छे. ՎԵԼ भाभाना ՀԱԺԱՎԼ छो5रानु 
भा] उभती. माटे जावे छे. घरवाणा तेयारी नतावे छे. 
डभती तेर ठिंजने भणीलञ्चनी वात 5राववा मथे छे. परतु 
तेर २ तेने थोड भिन २७ «ՎԱՎ 5छीने वात छोडी 
६ छै. मनमा. ՀԹ. वियारे 8 डे 52 थीयु भारे चा. 
पाडवी, भटी. ३णीने लाववानो मारग योणोथी थ्यो. 
डभती 5:60 इती. त२सिइने. 63-6 थी. 5मती. प्रत्ये 
प्रेभतो इतो. परंतु ३णीने मेणववानी 6२81 प्रनण इती. 
5:41 परी. २5. 


५१३९ ।१७ 


तेरो केतपुर ՎՀՏ भीट भारी रह्यो ՎԵԼ ३णीना. 
ՎՀՎԱԱՖԱՀԼ तेर्न साथेन। संबंधनी ना पारी दीधी. 
तेरहिंगनी, 6144-5441 वेतां ]४रात. «ԱՎ केथी 
थ. 


लेण5नु. ԳԱՎ विशिष्ट शा जावे 
छ.5छवतोनो, ՕՎՎԵԼ ՀՏ Վճ भणता ऽरी थे छे. 
इणीना लय ՊՏՆՀՀԼ 914341 पोतिशनी ՎԵՀ 224. 
१३२ साथै थ6 जया. 


भुठत पणीनी, Վ» इरेवी. ३णी. शढेरनी डी23भा, 
पेराछ ՀԳԳԼ «ՎՀ ननी. पति 915214. ատն 
(ՎԿՀ जाववानु जोछ 4४ ज्यु. शेतपुरनी ՑՆԱ थे 
छो5रीनी मा. न «ՎԿ त्यां सुधी, सासरीयाम| 5रीने २७. 
नडी. तबु [ठं माने 8. ՉՎՎՀ«ԼՏԸՎԾՆԼՏՀՎԼ 
व्हती. उणी. तेनी. «ՅՎՎԿԱ»ԱՎ 53िय द्वार, थतु शातीय 
ԱՎԵԼ, जा नधु उणी, शहेरनी नध जोरडीभां पुराने. 
ԳՏԱՎ. 


«2731 5२वा कती. जाडिवासी छो5रीजोनु «ԱՎ 
शोषए थाय छे तेनो वियार ՀՏ Վա गोछ। 
शन्द्दोभा, सैंय5 रीत सैयवी घे छे. के 5भतीने सासु द्वारा 
नोलायेक्षी ՀԱՆԱ १७४ प्रतीत थाय 8. 


ՀՏ वास्तविऽतानी तद्दन नश रही या 5थाने. 
खाण वधारवाभा स$ण ՀՅԱ छे. ३णीने शशी पति 
ԾՀԱ35Լ जापी & 8. ३णीनो मोपायेलो प्रेमी इरीथी. 
भणे छे. ९ छे ԱԿԱՆ 

शोभलाना ԳԱ Վ थमछार भने छे. 215 छे 
तेक्षावना, मेणा भाटे $उरथी नी5णी, सावा ՎԵՊ 
शोमल्लो ट४ परथी ՎՃ «ՈՎ छे. देने Վ साधु मयावी. 
ՀՎՎՏԵՆ »ԱՎ 8. जने नीको यभत5२ ३णी पोताना 
घरभ। जावीने भेडी. वीषेरायेलो भाणो इरीथी ५धायो. 


ՎՎ पड़ीना वढो तथा पंथभछ।ल बिल्लाभा, 
वसता घए॥णरां जाध्विसी, बोडी रोछ-रोटी ՀԱԼ 
माटे ՀԱՇՏ 5ठियावा३ ՎԼ विस्तारमा 271 होय 
छे. जने. वारे-तठेवारे पोताना वतन मशी जावता- 
वता. २ह छ. शोमलो 652 नाकु कक्ष्मीडपार्भा २६५२ 


१८। ५५८१ 


डाडा ने त्या साथी तरीड 54418. 


क्मतीनी सासु 5441 441 ԹՅԱՑՂ 5भती पियर 
जावी. जयेक्षी इवे Վնտ 4/4 ४ «ՅԱ जेम मनभा ՀԱՏ 
զան डती. तेरएिंगाजे օԱԳԱ-Ա नत्रीछ 5420 साथे 
«աԼ ड्या, ՎԵԼ रवा. पातर «7. ՀՀՀԱ साथै पत्नी 
«ՀԵՀ ५5. ४ «ՎՇԼՎ तेरछिंजे नांध्या न ठता. ՀՎԱ 
उठाणी.... डीको छे .... गेम उदी. 82135. «5 
«րե. तेरछिंग. १०२ पेसे 92183॥ नापी ԱԿՆ 


डभती तेर[इँगने. भणवा जातुर हती. तेरएिगाजे 
भन भानाव्यु, 5मती. 5251 भणती होय तो. «461 
लेवी. खेवा भनसैंणा साथे օ साथे -साथे ՎԱՀ वा 
ՖԱՎԳԼ ՇՎԼ. 5भतीना णेतरभा ननावेला भाणियाभा, 
बने युवानो. हेया जेडभीकामा पोवार जया, तेरिंगाओे. 
उभतीने घरमा ՀԱՏՎԵԼ स्वप्नो सेव्या. 5भतीने 
भणवानो मोठी, भणवा वाण्यो. ऽभतीनो. घरवाणो. 
जाव्योने 5मतीने सासरे तेरी गयो. 5458 तेर छिंगाना 
स्वप्नो धैणमा रोणा6 जया, छवनमा उताशाना १६०ो, 
घेराया, सतत भणती निराशाथी 52ան -ՎՀ छो.वानो, 
निश्चय अर्यो. जामेय घरना ՓԱՅԼ पडी गया डता. «ԴԱՎ 
ज३धी ज३ थी ՊՅՀԱԾ २७ उती. घर զ धरमा 56 हतु 
नडी जार्थिऽ परिस्थिति चनणी थती 59. छेवटे ՎՀ 
छोडी 552 तरई मेरी माटे नी5णी पयो. 


तिवावना मेने? शीर्षाणां मालती जा वणेत तो. 
ՅՆԱՎ 55817 देम तए२ न॑ भरव "ՀՄ: भेम कियारी 
ՅՆՈՂ भगवा ५० 6पाउया भे 15२९ २४३ मैया 8. 
गे नयन (तेरएि०) छवनन। ՀԱՎՎ नि0३प छे. 


३णीना ՎՀՅԱ 451351 निलुल Հալ छे. 
647 ՎԵԼ जेने. ՎԱՈՎՎԼՎ जातुरता 8. 'तिक्षावना मेने? 
35201 जा. घटना डम छै. तेर[िंगो तेक्षावने मेणे. 
जयेद्षो. त्यां ३णीना इंगाथे खे युवान तो. तेना. छशारे 
ՀԱՎ णुक्लु मों वेबटामा 541 दीधु. ने तेरिंगो. 
यंमडयो. तेरएिगाज प७ढिंगाने खोणणी आढ्यो, Վ 
इतो 551 णावीया भोमानो, शोरो.... जन उणी. 
ՑՎ तेरएिंणाना जणामेथी, निड. Վեն 
ԿՏՏՆ..ՎՀԱՎՎ मेणे. 


जा. 5२९ पछी 541 ՎԱՏՎԼ शवनमा पलटो, 
जावे. छे. या शोभलो इतो त्यां ४ साथी ՀՆ 
तेर[डँगो ५७ रछे 8. शोभद्षो, तेरछिणाने मोट (मा8 
उछीने օԱՀԱՎՎԼ शोमलो वतनभांथी पाछो, ՉԱՎ 
त्यारे ३णीने साथे ԱԵՂ जाव्यो, तेर[ठुंने ՑԱ. 5२त- 
उरता. परमा ՎԵԼ % वाजेदु. तेनी सेवा. इणी ՎԵՄ 
उरेती, जो&छ जोढती. गेटवे 20851 जेने. जोणणी न 
9161. परंतु 5स्तरी 501 ३णीने दम भाटे णोक्षाववा 
जाव्या. त्यारे तेरडिंगने इमी नामनी «ՂԵԼ थ. तेना. 
पाछा जाव्या पछी ३णीनु गाम णापनी जोणप 
तेरएिगाज नापी. भांजु नांणेक्षु तेनी वात 5री. 


उणी. Վել समझे छ. जेनी समक. जनुभवी 
5मरवाणी खीथी जोछी नथी, ՎԵՀ ठरेल 8. माटे तो 
Վ ՀՈՂ 54 छे- “नु भेल. कोव भोट। नाय | 
»ԱՎՀ «ՀՎ नथी भणतु... भारी उरता. जव्वक्ष 


Թ ՀԴ : 


ՎԱՅ... जे तभुन भलवानी गोठे ՀՅ »սգ थीयु" 


तेर[इंगाना छवननी, संघर्षनी पणोने जालेणवाभा, 
ՀՏ ՎԵՄ स5ण. रह्मा 8. 85 सुधी, तेरहिंजाना 
२४पनम। शु मनश? तेनी. $९९ ԳԱՎՑ राणे 8. 


ते२ ४२ वियारतो इतो. “94 इभो. से?” 


खने ՎԱՎԳԼ जाऊ श-पाताण गे५ उरतो. हूतो, ते 
6-14 जावी भणी ՀՆ Վ975 से पए मेजावानु चुं भणे 
6Վ नोभ नसील! 

ՀՆՎ 39152521 ՊՀԿԱՀԱՏԿՆ प्रडरएनो, 
ՎՀՎԱՎ पेन क >3पथी संडणायेलो छे. सर्क5 «ԱՎ 
मंन 3तावणमां छे पात्रोना तय गोठवी. ६२५ पानने. 
जेना. ՀԱՅՏԱ ԱՏՎ देवानो प्रयत्न छे. जा. ठता वणे. 
गोठवायेला, ՎԵԱՂ ऽतो. पाल्ने घर योग्य Վ क्षाग्यु अतो. 
घरवाणाने ՎԵԼՎԵՎ Վ ԵՎ. जेम 5२ता 2241 ३णीने 
शंडाशीक्ष पति छेटाछेड, जापे 8. ԳՀՈՅՅԱ रेथक्षीने 
Ծ2155Լ»ԱՎ छे. उणी पाछी योग्य ՀԱՅՏԱՐԱ गोडवा 
वाय छे. जे55था, नाटडचो. संघर्ष जत सुधी यावे. छे. 


उणी. तेरएिंगनी णेन यिता डरे 8. जेना. भाटे 
पोतानी भासीनी छो5री केनो संबंध 491521 օա 


डोवाने 424 445441, तेना. ७३ ५३ थया नथी. ते 
छे राहु, राहु पेनळ ԵԿԱՎՁ छे. 5मती. उणीनी. संगी. 
लामी थाय छे, फेनी. मनर तेरा जाने नथी. 5भतीने 
ՎԵԼ मनर नथी डे तेर[इँगो पोतानी ४ नए६ ३णीने 
ՊՁԺԱՎԳԼ जातुर इतो. 


सि जा लधुनवलडथामां मे$ Լ-ՎԱՏՎ पान. 
034 छे. केन. डारऐ. तेर जान छवनमा वणी ५७ 
ԳՎՎԵՅՏ जावशे, गेम घठीभर लाजे. 8. राहु «65: 
उती, तेथी Վ.Վ तीर [न$ण. नीवडे छे 


जामरोलथी, जावेलो. तेरएिणानो ससरो भनतो 
राहुना नपने मणी ՊԼ “भीकवरो. 
Հ.ՑաՏ Ւ: जेवु ऽहे छै त्यारे ՀՄ जा पात 
सांभणी काय छे. ՀԱ जा संबंध तोडवानी. ना. पाठे छे, 
खने शरभ ՎՈՂ 54 छे, “नाची. घेञ्याही ! «Վ» 
डो,” ...तमी नाऊछो तेर में ना घोर चाडी काडी?” 


5:41 जा चरनी. बुना होत तो जे यो55स 5छेती. 
उ, “तमी डीकडी 3'बसे ՎԵԼ जे «ՀՎ-Ա जेधोएी केवी. 
हीय ता भार पेट Վ. 


सर्छऽनी सं5लन5ल घ्यानाठर्ष 8. छेल्लु ५५२७ 
वार्ता ՀՎՅՎ प्रथम क्षणायुं होवा, छता. बुन्‌" 
बुनाएाभां उयांव संधो डे ՀԵԼՀԿԱԳ «ՅԼ ये रीति जे5 
ՀՀՀՎ «6 ईति गंत. सुधी, किसे. 8. ՎաշՎ 
उतुरकताने 4754 राणी. 515 «ագայ जत. १२६ ईति. 


जावीने 00 २४ छे. 


ՀՏ गते. तेरिंणा माटे जेड नवाह ՎԵՆ «եՎ 
छे ते छे रु. Չպ/ भेन ४ टिंमतवाणी, होशियार, 
यतेरने यपण चारी. छै. लोड ՉՀ माटे रेत, 
“नराखे? खे भोगवे... जाप छु छाउ नार? 
धएीनउँछलु ने ढो5एमे...!!! 

राकु परश़ी श्छ ३णीने भेणववा तेरएिगाजे के 
ड वेयु तेना. भाटे उणी. पोताने गुनेणार सभमती. 
उती. ३णीना माथेथी 191 ԳԱՀ 6तयों. 


शोभलो पेन% ԳԱԱ हतो तेने. जा. गांटीपैंटीनी 
521 समक. Վ हुती. 5६1य. तेथी ४ ते. वधारे सुणी. 


ԿԺԿՅ ।१€ 


इतो. ՀԱՇԼԹԱՑՂ ԿՀԵԼՎԳԼՎ »ԱՎՏ इतो. 


उभतीनो वर रोमसिग मलो ՎԵԼ भोट ठण ՎԵԼ 
5.1 कोडी. जापती, ՎՎԵԼ डाम 5977 जावडतु नहीं. 
छता ՎԵԼ 5भती रोमसिंज साथै िध्णी ՎԳԱՎՊԵՆ 
भथाभए। रती इती. 


ՀԱՄ भणताप। स्वृनावनी हुती. ՎՀԵՎԼ पछी 
गेडी तथा मीनी साथे ՀԱ ԿՀՎ हेम मणी 
२४७). 


तेरहिंगना, जानंधनो पार Վ छतो. Վ 
तेरिंणाने 22२ 52 छे, “कळो. ՉՆ था! गाठो ना थी. 
वतो?” तेरहिंग नोब्यो....”' गांड थवाम नाडी छु री'कवु 
ठाव? 

गेडने णदले. ने ՇԱՀԱ भणी|['5भतीनो, 66 
जाटलामा सैतो. 64. तेनी. तई जांगणी 541 ՉԱՎ 
तेरिंगाने वे. ेंटशी. «օն ՀԱՂ माती. को 
ते२[इंग सभ गयो डे राकुने "Ե परी गर्छ 8 डे जा. 
छोड३ भाई ४ छे जने इवे येतवे. छे. 

»ԱՏԳԱԼ समाकॅना «ՆԱՎ. स्वभावत 
विशेषता ՎԱՎ पर्तछँ& ՎՀՏՈ काव भणे छे. प्रेममा 
छा, देष, ՋԼ5Ն वेर भावना जोछी कोवा भणे 8. नधु 
१ छाए. डे «57 «Վ.Վ «Վ Թ. २४४ रीते Վ.Վ 
वाय छे ने पमातुं «Վ 8. गेटला Մ ठत्साठ भने 
045121. 


'ՎԼԳՎ.Վ4441 05141 ऽथा जंतिम अ5२७ 
'तेक्षावने मेणे थी पै थाय 8. जहे पात्रो टृेणी-इभवी 
राहु तेबावमाताना दर्शन 5२१ काय 8. साथै शोभवो, 
ने तेरएिंण छे, तेलावभाताना 352 यढता. डीतरभां 
रेला पाएमा नयना. प्रतिनिण कोवे 8. '२णी जने. 
ऽभतीनी. «Հ ՀԱՄՅՎՎ भीबीपन स्थता इत ने 
ԳՆԱՀ ? जाळ तेऐव मधी, ठुती हे फेला "Ազ 
इती. 

तेरएिंगना Վ जान सभातो Վ छतो. तेनी. 
जांणमभांथी जानंधना जासुं सरी ५३य। भोढेथी ने नोच 
सरी पडया, «1221 Վ १ सरी पडया, तिक्षावने 


३०] ९१९२९ 


~ 


ՀԱՆԳԵԼ अया छे. हो छ पानोना वर्तन परथी पात्रो 
जोणणाता ९४ ԳՈՎ छे, तेने 2514ी 91241 हीत २४5 ՎՀ 
श्री पनालाल पटेल नी. जसर वरता विना २९) शती. 
नथी. भणेक्षा छवनी 255 «1 जडी गनुनवाय छे. 
अथानाय5 डेन्दश्थपा होवा छता. गंत 455 «ता 
ՎԱՏՎ जति शिथिल ननती. जनुभवाय छे. Վ 
५२।ऐ घेत होय զգ बाजे छे. पुरुष पात्रो. 5२त। स्त्री. 
पात्रो ԳՅ गतिशील नन्या छे. 


ग्राम्य ՎՎՎ वातावरए बचारे छवंत मनावी 
264. होत. जाम छता. जा. तघुनवतब्थानी सारप 
Ն 


ՎԵԼ छे. 7 जेनी. स$णतानी, निशानी छे. २४५ 
प्रादेशिक वातावरएने नीपळाववामा Վ54 २&॥ छे. 


ति. वायवा «ԱՎՑ भृते तेना. उरता. ԳԱՎՑ 5तिने 
वायवा, क्षाय5 भने ते जपेक्षित छे. 


आदिवासी कविता का आशयसूत्र 
दिपक वलवी 


श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय, कोल्हापूर (महाराष्ट्र) 


आदिवासी कविओं मे «ԹՀ सोनवणे, भुजंग मेश्राम, सुखदेव 354, वामन शेडमाके, चामुलाल 
राठवा, माधव सरकुंडे, दशरथ मडावी, बाबाराव मडावी, कुष्णकुमार चांदेकर, सुनील कुमरे, वसंत 
कन्नाके, विरसिंग पाडवी, उषाकिरण अत्राम आदी है | उपरयुक्त कवियोंने आदिवासी कविताओं के 
बारे में दिया हुआ योगदान मराठी साहित्य जगत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । 


आदिवासी साहित्य संकल्पना और स्वरुपः 


साठोत्तरी मराठी साहित्य प्रवाहोमें दलित साहित्य, 
ग्रामीण साहित्य तथा आदिवासी साहित्य आदि प्रमुख 
साहित्य प्रवाह उभरकर सामने आए है। इसमे से आदिवासी 
साहित्य प्रवाह अपनी स्वतंत्र बैशिष्ठयों के अलगपन निर्देशित 
करता है। 


आदिवासी आदिम जनजाती: 


आदिवासी इस शब्द को लेकर अनेक विदवानोने अपने 
अपने मत व्यक्त किए है। परंतु इन सभी मतमतातरों से 
आदिवासी शन्द के բոր एकमात्र पर्यायी शब्द सामने आया 
जो शुरु से वास करता है वह आदिवासी है। आदिवासी इस 
शब्द को बनवासी, जंगली, लंगोटधारी, धरती के बङ्के, 
आदिसंतान, आदिपूत्र, वनपूत्र, निषाद और किरात आदि 
पर्यायवाची शब्द माने जाते है। 

आदिवासी कौन ? 

विशिष्ट वातावरणो मे रहनेवाले, विशिष्ट भाषा 
बोलनेवाले, विशिष्टि जीवनशैली एवं परपरांओ से परिपूर्ण 
और शेकडो वर्षो से जंगलो-पहाडो मे जीवन व्यथीत हुए 
अपनी धार्मिक तथा सांस्कृतिक Վա को जतन करनेवाला 
मानवी समूह याने आदिवासी है। 


आदिवासी साहित्य का स्वरुपः 


आदिवासी साहित्य के उदभव को लेकर सोच-विचार 
करते समय यह स्पष्ट होता है की आदिवासी लोककथा, 
लोकगीत, लोकनाटय आदि की बोलीभाषा, उसकी रचना 
यह आदिवासी साहित्य है। आदिवासीयों के साहित्य मे 
आदिवासीयों का जीवन उनका प्रकृतीधर्म, संस्कृर्ति, रुढी- 
परपराएँ, मेले, उत्सव, देवी-देवदेवताएँ सामाजिक तथा 
आर्थिक समस्याएँ उनकी समृद्ध नोलीभाषाएँ तथा उनके 
जीवन अनुभव आदि का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता 
है। मराठी साहित्य में दिखाई देनेवाले आदिवासी धने 
जंगले अर्धनग्न स्थिति में रहनेवाले, नसमाँस भक्षक, कङ्का 
माँस खानेवाले, कौवे से भी काले, अपरे नाक के, लुटेरे, 
राक्षस आदि उपहासभरे वर्णन का आदिवासी साहित्य 
हमेशा निषेध करता हुआ दिखाई देता है। 


- आदिवासी साहित्य का स्वरुप कविताओं के संदर्भ में। 


आदिवासी कविओं मे वाहरु सोनवणे, भुजंग मेश्राम, 
सुखदेव उइके, वामन शेड़माके, चामुलाल राठवा, माधव 
सरकुंडे, दशरथ मडावी, बाबाराव मडावी, कुष्णकुमार 
चांदेकर, सुनील कुमरे, वसंत कन्नाके, विरसिंग पाडवी, 
उषाकिरण अत्राम आदी है। उपरयुक्त कवियोंने आदिवासी 
कविताओं के बारे में दिया हुआ योगदान मराठी साहित्य 
जगत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आदिवासी कविता 


पर्छः । ३९ 


जंगल मे रहनेवाले आदिवासी जीवन का चित्रण करती है। 
इन कविताओं मे पाए गये अनुभव अपनी दुनिया में रममाण 
होनेवाले है। और आदिवासी जन-जाती के साथ सुसंवाद 
करनेवाले है। आदिवासी कविता केवल दुःख ही नहीं बल्की 
आदिवासीयों के जीवन मे परिवर्तन को व्यक्त करनेवाली है। 
ये कविता स्वतंत्र तथा मौलिक तो है ही साथ ही मराठी 
साहित्य में अपनी अलग छाप छोडनेवाली है। साथ ही उसमे 
व्यक्त होनेवाले अनुभव आदिवासीयों के अस्तित्व तथा 
उनकी अस्मिता की पहचान करा देते है। आदिवासी कविता 
में दिखाई देनेवाले आदिवासी जनजाती में भिल्ल, कोरकू, 
कोलाम, गोंड, परधान, संथाल आदि प्रमुख है। इन 
कविताओं मे इन तमाम जनजातीयों का वास्तव्य रहन- 
सहन, उनकी भाव-भावनाएँ, आशा आकांक्षा, दुःख दर्दभरी 
अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। 

आदिवासी कविता ओंकी प्रेरणा: 

आदिवासी कविताओं के प्रेरणास्त्रोत में विविधता 
दिखाई देती है। आदिवासी कविता लिखनेवाले कवियोंने 
मानवी तथा अमानवीय प्रेरणास्त्रोत माने है। इन प्रेरणास्त्रोत में 
(१) मानवी प्रेरणास्त्रोत- बिरसामुंडा, जोतिराव फूले, तंटया 
भिल्ल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और (Հ) अमानवीय 
प्रेरणास्त्रोत मे प्रकृती- संस्कृति, जीवनकला, ऐतिहासिकता, 
संघर्ष आदी का समावेश होता है। 

- आदिवासी कविताओं की विशेषताएँ: 


आदिवासी कविताओं की विशेषताएँ निम्नलिखित 
अनुसार है। 

(१) वेदना- आदिवासी समाज में दिखाई देनेवाली 
वेदना का मुख्य कारण है उनका अज्ञान, दारिद्रयता, 
व्यसनाधिनता तथा सामाजिक विषमता आदि है। 

(२) विद्रोह- विद्रोह आदिवासी कविता की दुसरी 
महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ है। जिसमे आदिवासी समाज का 
विद्रोह आदिवासी कविता का मुख्य आधार बना हुआ है। 

(३) नकारापन- आदिवासी कवियो ने आपनी कविता 
में नकारापण को अत्यंत सशक्त के साथ चित्रित किया है। 
आदिवासी समाज में धर्मातर एक महत्त्वपूर्ण तथा 
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संवेदनशील प्रश्‍न माना जाता है। जो आदिवासीयों का 
अस्तित्व खत्म करनेवाला एक महत्त्वपूर्ण मुदा है। इस 
धर्मातर के अभियान से आदिवासी समाज को बचाने के लिए 
अनेक आदिवासी कवियों ने धर्मांतर जैसे घटना ओं का 
विरोध किया है। 


(४) स्वातंत्र्य- स्वातंत्र्य और समता आदिवासी 
समाज के एक और महत्त्वपूर्ण विशेषताणएँ है। आदिवासी 
जन्म से ही पशु-पक्षी तथा प्रकृति के साथ, पुरी आझादी की 
साथ जीवन जीता है। अर्थप्राप्ती के लिए जब आदिवासी 
शहरों के ओर चला जाता है। तो वह नगरो, महानगरो प्रकृति 
के बंदीस्त जीवन नही अपना सकता इस बात का दुःख अपनी 
कविता में बयान करता है। 


(५) समता- आदिवासी कवियों की यह प्रामाणिक 
माँग है की आदिवासीयों के सुख और साम्यवादी समाज 
रचना की आवश्यकता है। आदिवासीयों का अगर विकास 
होना है तो उन्हे समता के दृष्टी से देखा जाना चाहिए। 

(६) आधुनिकता एवंम वैज्ञानिकता- आधुनिकता 
और वैज्ञानिक जीवनपद्धती आदिवासी कविता के महत्त्वपूर्ण 
विशेषताएँ है। शिक्षा के सहारे अनेक आदिवासी अपना 
पारंपारिक जीवन त्यागकर शहरों मे रहकर आधुनिक 
जीवनशैली का स्वीकार किया है। 


आदिवासी कविताओं का आशयः 


आदिवासी कविता के गर्भीत आशयसूत्र आपने 
अनोखपन के कारण वास्तव तथा आकर्षक लगते है। इन 
सूत्रों से आदिवासी कविता की महानता सिद्ध होती है। 
इसलिए इन सूत्रों को खोजना महत्त्वपूर्ण लगता है। सामाजिक 
भान के अनुभव, वैश्विकता, मानवतावाद, मूल्य, आदर्श, 
सामूहिकता, आत्मशोध, अपना आदिवासीपन, संस्कृति 
और स्त्री के संबंध मे विचार यह आदिवासी कविता के 
आशय है। 


(१) आदिवासी जीवन का चित्रण करनेवाले आशयः 


आदिवासी के कविता में सामाजिक जीवन का चित्रण 
एक महत्त्वपूर्ण आशय है। कवि जीस आदिम जनजाती में पैदा 
हुआ है उस आदिम जनजाती का सूक्ष्म निरीक्षण कर के 


समाज जीवन की अनुभूती व्यक्त करता है। कविताओं मे 
आनेवाली सामाजिक जीवन में भिल्ल, गोंड, कोरकू, 
कोलाम, महादेव, कोली, आदी प्रमुख जनजाती आई है। इन 
कविताओं ने आदिम समाज की दुःख,वेदना, दरिद्रता, 
संघर्ष, भुख, प्रतारणा, प्रेम इन व्यथाओं का अत्यल्प वास्तव 
चित्रण हुआ है। इसके साथ ही उनके न्याय हक्क रुढी परंपराएँ, 
अंधश्रद्धा आदि के विरुद्ध पुरोगामी विचार तथा रोज, मराकी 
समस्याएँ इसका कविता में चित्रण हुआ है। सदीयोंसे होता 
आ रहा अन्याय, शोषण आदि का विरोध इन कवियों को 
महत्त्वपूर्ण लगता है। हाथ जोड़कर मिन्नते करने बाद जब 
न्याय नही मिलता तब हाथ शस्त्र उठाके तयार होने की 
सलाह आदिवासी कयित्री उषाकिरण अत्राम करती है। जैसे 


सावधान। सावधान 

मै कारतूस भर तैयार हू 

मेरे पीछे बेजूबान जुलूस 
सावधान के इशारों से 

बंधुक ताणे धीरे धीरे अब बढ रहा है। 


भारत माता का झंडा लहराने के लिए समता के लिए 
शीशू के जन्म से ही उस पर वैचारिक संस्कार करने की 
आवश्यकता है। जीस से आगे चलकर आदिवासीयों को 
उनका हक्क तथा आझादी मिलेगी। आदिवासी समाज बंधुओं 
को इन्सान बनाने के लिए आदिवासी कवियों ने महत्त्वपूर्ण 
कदम उठाए है। दुनिया मे जहाँ जहाँ आदिवासी है उनका 
दुःख, उनकी भाषा, उनकी देवी - देवताएँ, आदिवासी जीवन 
का महत्त्व बरकरार रहेंगे ऐसा विचार प्रकट होता है। 

कुछ आदिवासी शहरों के संस्कृति मे धुलमील गए है। 
और अपने समाज तथा परंपराओं के आदर्श को भूळ गए है। 
आदिवासी कवि ऐसे लोगों को उनके दायित्व का स्मरण 
करते हुए लिखते है। 


नाबाना अपना समाज छोड के ना जा 
तू अगर सुख-समृद्ध है निश्चिंत है 
मगर तेरे भाई यहाँ भूके प्यासे है 


(२) वर्तमान वास्तव के साथ संवाद स्थापित 


करनेवाली कविताएँ: 


समकालीन अनेक संदर्भ को उठाते हुए इन कवियो ने 
कविता लिखी है। साथ ही आदिम जनजाती समाज का 
भविष्य सुखी और समृद्ध होने के लिए जीस प्रकार इन कवियो 
ने कविताओं की रचना की है। ऐसा लगता है ए कविताएँ 
विश्वसाहित्य के साथ तादात्म स्थापित कर रही है। जहाँ जहाँ 
आदिवासी लोग है वहाँ वहाँ उनकी जीवनपद्धती जैसे 
उदरनिर्वाह, सांस्कृतिक कलागत आदि एक जैसी ही दिखाई 
देती है। वाहरु सोनवणेजी की जीवंत सावली शीर्षक कविता 
स्वतंत्रप्रिय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। अमरिका जैसे 
शक्ति मान देश को व्हीएतनामक आदिवासी सामना करते हुए 
अपने स्वतंत्र अस्तित्वको अबाधित रखा है। इसलिए वाहरु 
सोनवणे लिखते है- 


मर खप कर 
व्हीएतनामा जैसा 
निकलेगा सूरज 


(३) आत्मशोध का ऐहसासः 


आदिवासी कविता के आशय मे चित्रित होनेवाले 
काव्यसाहित्य मे आदिवासी स्व का शोध करता है। मै मेरा 
समाज जीवनपद्धति तथा समाज को लेकर मेरा दायियत्व 
आदि बातों का विचार करके हृदय की भावनाओं को 
शब्दबद्ध करता है। कवि अपने समाज का सूक्ष्मनिरीक्षण 
करता हुआ गतिशीलता के साथ अपने आपको व्यक्त करता 
है। हर आदिवासीयो ने आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता 
है। अपना हीत कहा है मित्र-शत्रू आदी की पहचान होनी 
चाहिए । तभी बह आधुनिक सुख- सपनों को साकार करने 
के लिए पंछी की तरह आसमान मे उडान कर सकता है। 

(४) आदिवासी होने का एहसासः 

हम इस देश के मूलनिवासी है। और यह समस्त देश 
हमारा अपना है। यह हमेशा हर आदिवासीयों ने स्मरण में 
रखना चाहिए पुरी दुनिया भारत वर्ष में जीतने घने जंगल बच 
पाए है। वे सिर्फ आदिवासीयों के प्रकृति प्रेम की वजह सें है। 
क्योंकि आदिवासी प्रकृति को इश्वर मानता | 
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(५) स्त्री के संबंध मे विचारः 


कुलमिलाकर आदिवासी कविओं ने अपनी 
कविताओं मे स्त्री को लेकर आस्था प्रकट की है । मातृसत्ताक 
कुटुंबपद्धती आज भी आदिवासी समाज मे दिखाई देती है । 
हर आदिवासी स्त्री को महत्त्वपूर्ण मानता हुआ दिखाई देता है | 
उसे कभी भी दुय्यम नहीं समजता। आदिवासी विवाहित 
पुरुष अपनी पत्नी को सहचारीनी मानता है। दहेज के लिए 
कभी भी स्त्री को जलाकर या पानी मे डुबाकर मारता नही | 
शादी ब्याह के प्रसंग मे वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के लोगों को 
पैसा, अनाज, पशूधन आदि की मदद करके लडकी के 
परिवार को आर्थिक सहायता करता है। 


उपसंहार: 


कुल मिलाकर आदिवासी कविर्यो मे विविधता देखी 
जाती है। कविताओं का आशय अपना अनुठापन सिद्ध 
करके पूर्ण रुप से सफल हुआ दिखाई देता है। आशय व्यापक 
रुप मे प्रकट हुआ है उसमे विविधता है। जो मराठी कविता के 
आशयसूत्र को सशक्त बनाने में प्रभावी साबीत हुयी है इसमे 
कोई संदेह नही है। 


ՖԱՅԼ: ՀՏ.... 


खी प्रति पथ्ये छवत। भएन अति साथे. 
ՉՏԱՆ युणोना %ए॥तुनुंधने नोदी समेतना परिवेश 
द्वारा. «ԺՏ व्यक्त उरी. जाप्या 8. पानोना संवेध्नो. 
साथे ԳՅԱՎՀԱ परिवेश वातत मुण्य सेर 8. ४ विजतो. 
ध्यानपान नने छै. ६.०, पानम नहीनो उभ, 4154 
ՀՏՆ सनेठी, Հեն, विडम्‌ ठीळऊीरना गीतोथी डोलत. 
उुंगरा, ताउना पाठी लहायेला, छापर, पारामा 
ՎԱՐԿ, नावियानी नाळुमा, 841915, Հ 
छोडरीजोना भी&। उघडा, रोटक्षा, Վ5ԳԼ-Վ541 थतो 
ՀՎԱ, 352-353 वासंती. वायरे ऊँमता उसे, 5161 
शेभणा ने. 50%, ԶԿՃ-ն भी&। «52 वगेरे. जा 
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परिवेशमा ४ वत पात्रो संगधर्भा պո «ն 
नोलीनी सडत पात्रोने छवंत 5री नापे छे. 


-भाणो?नी प्रस्तावनामा ठो. प्रवीए। ६२७० नोध्यु 
छे डे, "",ԱՇՀԱՏԱ ग्राम छवननो वणी ९६, निर्धाषता 
तर्यो यहेरो, 5, मधु जने ՀԱՀ ՎՆԱ व 3152 65 
छे. वथ्ये जाउवातो, ՎԵԼ ՎԱ-Ա टोनने ४ घाटो जापे 
8.” परंतु जा ՎԱ टोन! गेटवे զե थर्छ 441 
जाहिवासी, ՀՀՀ. जा पात्रो, तेमनी, गोली, ԵՎ 
वींटणायेलो. परिवेश, तेमना, Գան ऐया, तेभना 
प्यवढारो वगेरे द्वारा, ՊԱՐԱ स्थणातरनी समस्याचे 
54115 ՀԱԼ व्यत उरी मापी छे. 


CE 


जाहिवासीजोना ՀՎԺԱՎՀՀԱ सभस्यानु 5लात्म5 नि३प७ : 'जानतीजो,' 


$ भातसतर 
]ु%४राती. विभाण ԱՀՀ ३5६टी, भेम. भे. युनिवर्सिटी, ११६२ 


जहीं प्ति. वथ्ये छवता भाएसोना अति साथे «1514. युजोना क्रएपयुनधने थोली समेतना 
परिवेश द्वारा सर४डे व्यत 5री जाप्या छे. पानोना सवे&नो साथे बएप्येलो परिवेश वार्तानो ԵՎ सूर 
छै. के विगतो ध्यानपाट नने छे. ६.१. पानम नहीनो 3१, Գ41 841454, सनेठो, टीमली, Թու 
ठीळीरना जीतोथी ओक्षता २०२, ताउना Վ ՃԵՎ छापरो, ՎԿԱ नाव्टिया, नावहियानी, 
नाकुमा. ՏՀԱՑՆ5, «ԱՆՏ छोडरीजोना भीड २६३।, रोट९। घउता-घउता थतो २१, ३०२-३रे 
वासंती वायरे शूभता 331, झेला शेभणा ने 50७, डोयलना मीठा, हलर वगेरे. जा परिवेशमा ९ 
वता पानोना संगधमां भुडायेली «ԱՀՈՎ सहता पायोने 97Գ4 उरी. नापे छे. 


“भाणो'(२००८) रेश वएऊरनो, प्रथम 
वातसिंआर छै. “माणो? पछी तरत ४ तेभनी पासेथी 
“तरभेटो' (२००८) 5व्यसंअड ՎԵԼ प्राप्त थयो छे. 
जा. गने, ՎՀՎՃԻԱ ՀԱՎՆ 5310एना पंथमठाल 
प्रदेशचा जंतरीयाण विस्तारनो परिवेश ध्यान भये छे. 
ՊԱՊՆ भा इल तेर ՊԱՏԱ समाविष्ट 8. Չու 
“पाजथ' वार्तामा घलित समाना शोषशानी वात कुही 
रीति ՉԱՃԵԱՏ छे. ՊԱՆ भां गोधर! 515Վ1 घटनानी, 
जाउंजसरोनी, वात छै. "घड? भा. ढोतीयता. जने. 
प्रय निउपएनी वय्ये वेखी5रएने. परिएमे ԿԱՂ 
ՎՏՀԱՎ 55Վ 5441 ना प्रश्चो, उन्द्रभां छे. «1 64 
त्यां 7 094 छे! भा शहरी ԳՂ ՎՀ 201 छे. 
"याल...याल गने याल? भां वेश्या शवननी 630141 
दर्शावा6 छे. "ՉԱՇՀԱՀԱ' वार्तामा जाध्विासी परिवेश 
उल्यात्म5 रीते निइपए। पाम्यो छे. जा रीते था 
वातसिंअउनु विषय ՀԱ ध्यानपात्र छ.जहीं 
'ՉԱՇՀԱՀԱՀԱ वार्तानी जासवाध्क्षक्षी यर्या 5२१ धारी, 


` 


छे. 

सजण नौध्यु छै तेभ जांगवीजो/भां 
पंयभछ।लना छेवाउ।ना विस्तारना जाध्विसी समाळनी. 
परिवेश नि३पए। पाम्यो छे. जापऐ सौ. कीजे छीजे 3 


पंथमठाल-हाडो&. दिल्लाना, जाहिवासीजो, समय 
Հա ԼՎԿԼ डाणी «ՀՈՆ 2. भाटे स्थणातर 
(Migration) 55 छै. «ՀՏ भोगोलिऽ ध्ष्टिजे 
पंथमठाल - ६४६ - Թոմ ՎԵԼ 7 रभशीय खेवा 
ԳԼՇԼ, इंगरो, ՎՃՀԱ, तणावो, ՎՅՀ 8. ՀԱՎ - ՀԱՎ 
जा विस्तारनी जाध्वासी ՀԵ» पए पेन क समूध्ध 
वारसो. धरावे. छे, तेमना क्षोडणीतो, कषो5डथाजो, 
दोऽवाद्यो, ԳԱՆ, मेणाजो, सामा, «15 5251 
वगेरे ՎՎՆԱ ७४वाय छे, के णरेणर ՉՂԵԼՎԼ-ՀԱԾԼԳԼ 
ल्ाय5 छे, तेमनी Հ«ԱՏ(Ո5 टीमोने समय भारत 
8परांत विध्शोभा ५३ प्रसिद्धि मणी, छे. परंतु 
भाहओशनना परिए॥मे जा. ՀՀՀ धीरे धीरे अस्त थ 
रही. दोवानु शेवा. भणे छे. जा. ५७ वेश्वी5रएनुं 
(Globalization) Գ «տ परिएभ जारी, १५।. 
ՀՀՖ जा समस्याने Ֆորա राणीने 'जाषलीजो! 
वार्तामा, 5041, 54, मधु, «ՎՆ उती जने. 
ग्रामसेवडना, ԿԵԼ द्वार, निइपए। 54 8. ४ १२६२ 
ՀՎճ शैल्लीमा व्यत थयु छे. 

वार्ताभि उयु, मधु जने. «1 जा. विस्तारना 
विशेष इण जेवी, जांगवीजो णावा भाटे 35:21 ԳՀՀ 
व्॑ॅणकमा, «ՈՎ छे «ՎՀ बने युवतीजोना मी&। ७६७, 


ԿԺԿՅԵԼՏՎ 


नोधीनो, «ՅՆ उसी-भका5 वगेरे तथा धमक्षानी 
भेङ्रिरा8 मनरी मस्ती, «աւ ՀՈՎ. ԿՏՀԳՏԼ, 
धाउपीवानो शोण, पिताना मृत्युना 521 भेतीनी, 
«ՎԿԱ नोड जने. ढ७5स5वनी बोनी, परीक्षा 
वगेरे द्वारा, जे5 ՎՀՏ जाध्विसी शवननो जानं६- 
ՕՅԱՅԼ जने. जध्रनी, 53एत1नी पए। धार नी5णती «ՈՎ 
8. ՉվՖ, 'जरे शो ने जा वणते तो जाणी 51155 सडीम 
घाली. «գ तारे णाली. 5र्यु क्षणवानु Հօ नती 
ՖՊԼՎ.: जा. विशिष्ट क्षाणतों ՀԱՎ ՀՎԱ, ५७५ 
तेना. पिता न छोवाने 52 नानी, 5भरभा तेन. 3५२ 
जाणा, ՎՀ जने. भेतीनी «ՎաՀան छे. तेन, 5२ऐ, ते 
जध्यासभा ध्यान ՉԱՎ 91241 नथी. जे 53एता. १६५ 
रीति ७३५४ छे. 

घमदो, यु जने. मधु जांगलीजो पाठवा. «Վ. 8 
त्यारे तेशो के «աղ. मस्ती. उरे छे ते. माज थापा 
33॥एन। ՀԱԹՊՀԱ विस्तारमा क॑ «ԳԱԼ शठे ՀՎ 
ՉԺՎՎ-Ն 08141 «Վ54 थयो छे, त्याना पृक्षो, 3०रो, 
पणीजोना Հ65ՆԱ वगेरे ՀԱՎ शे. डे ज0६41०थी, 
गेथायेब्षो, छे. ३2७5 ७६।७२७) «ՀՏՆ “त्रेय 
भस्तीभा ठत, वणी, ԿԱՎ भी&ी 44211 वारे - 
वारे जेमनी. ՊԱԿԱ छाए होडारो घेता. इतो. ՀՏ 
ՀՎԼԳԱՎՏ ७११० जेभना पमा मरी पडी हती. 
वाटना, आडी-आंणरां परमा, जटवाता ՀՎՎՎ आए, 
ԳԱՎ नहोतु पेल. 5क्षशोरने ६ठेराता. डस्य 7Վ 
जाणो वणओ ऊँमतो होय Վ प्याक्ष जापता हंता.” 
घमक्षाजे जाणोय उसेंडो 'माथी६६, यञया, होय गेम 
उंळेडी, नाण्यो ने इक्षोनों तो. वरसा६ थयो का. जे5 
साभटो ՏԱՆՆ 54212 थयो हीय खेम भधुने 5थुनी. 
छस्य मिश्रित यीसोथीजे सघणी वनरा ७१२४ 
86077 जा. 8परांत उडये ՎԵՆ ३भा५ ईगोणी थडी. 
यावी. वाडामांथी, सीधो नेणीयामा, उँध्तो, धमो, 
पा भेउ, परथी सीधो नीये ՈՂ इतरतो. धभवो, 
घाघरीनो 5183, भारीने आण ऊादषीने सीधी जानक्षी 
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७५२ थडी «Վ क्यु, रोटल। घडता. - घडता. भे$म रीति 
5ՎՂ भांडती जेनी, मा, डाशी. वजेरेमा, जाध्विसी, 
९वननो, 8ल्लास 3भ० जने. चरी डणवाशलरी. (४६). 
जनुभवाय छे. दे स्थणांतर पामेला नगरमा «Վ 
उरवा जावता जा छ जाडिवासीगोभा «ոզ 3 सैं॥6 
«ՈՎ छे, जध्श्य Վ5 «ՈՎ छे, सर जा वात ՀԼՊՎ 
ՀԱ आमसेव5ना पान. द्वारा, ՎԵԼ «Վ54 541 8. जा. 
ԼԹ ԹԱ ՎՆՀԼ 5२व भावतो आमसेष5 १५२ यारनारी, 
उणलीने जांगतीजो जावाना, जलाने षोक्षावे छे जने 
ՎՎ «ՂՎԿ शोषए। 3२ 8. जा ԳԱՂ तेणे भुणर थया 
विना. उंयुना संवाध्मां भेंडी जापी छे ! “पेला. मोवजेंम 
«Վ ने ԱՏԿ «Վ. (१.३४) शिक्षित 244 
भाएसो द्वारा, थता जाध्विसीना सोषएनी वात डॉ. 
बव्छुमार ՇՀԱՏՎԼ ना2५ "पारवानो, यिळार' मा. ՎԵԼ 
गोवा मणे छै. जा. वार्तामा सरकारी जमलहारो. द्वार. 44 
जाध्विसी ՀԹԱՉՎ शोषए। कोवा भणे छे. 

'जानदीगो? वार्ताना अते. ईयु जने. मधुन सुथन 
भुन्‌ जा विस्तारनी जांगवीजो धभवो 913350 ԳՀՎՎԼ 
भाटे काय छे. परंतु ս द्ञायधानी शण्याजे तेने. 
शरन कषोडीनो, 7541 जनुभव थाय छे. फे जा. 
संवाध्मा व्यक्त थयो छे. | 

“जेमनी वातो ४ ՀՀՏԱՀՆ »ԱՓ6ԱՀԱ 52 
३पियाने वधारे नथीयो 53 ठार, जेठे - 5यीसे, 
नीको डे डे ७६२२ थाय जेवी से. तीके वरी. थे ३पियाम 
नधीय देवा. वियार ऽयो. शु भेनो नाप खेर्छ पाठवा. 
रायो?” (५.३६) 

जाणरे जावा. शिक्षित शहेरी४नोथी सतत 6544 
थता. धमलाजे, नधी, ४ जांगतीजणों भीण मागता. 
छोडराजोने ४ भईतभो वढेयी हे 8. खने गाम पाछो. 
जावीने 64 8, जा. «Վ ՉԱՎԵԼ हुं भणवोने ननायु 
से. ԹԵԼ स25 पारो भाटे ՎՏ, अंते टपोटटप पडती 
जांगवीयी घोडाहोडी, 5२ती जने. णोणा भरती इयु जने 
भधुन जाल. ՀՀՖ “जांगवीजोना बाल. लाल 
डोतोडांनी, ७पमा जापीने जे विस्तारना क्षोडीने ९ 
जथवा अथु, भधुने ४ जांगवीजोना प्रती5३प ननावी. 
दीधी छे.” 


5भश: पे - २४...... 


मानगढ बलिदान हिस्टोरिकल साक्ष्मः धूणी तपे तीर 


ईश्वरसिंह राठवा 
आदिवासी आर्टस-कोमर्स कोलेज, सन्तरामपुर, जिला- पंचमहाल (गुजरात) 


अभावग्रस्त आदिवासी जीवन की गरीबी, बीमारी व लाचारी देखकर उसका मन दुःखी हो जाता था | 
आदिवासियों में जागरती फेलाकर उनके जीवन में सुधारा लाने की उनकी बडी लालसा थी । लेखक 
गोविन्द गुरु की इस मंशा को उपन्यास के आरंभ में यूं विन्यस्त करता हे- कुरिया ने चकमक मं से 
चिनगारी पैदा की । चिनगारी आग बनी । इसका मतलब पत्थरों में आग है । जो पत्थरो में आग है तो 
पहाड में आग है और जो पहाड में आग है तो जिन पहाडो में आदिवासी रहते है उन आदिवासियों के 
भीतर भी आग होनी चाहिये । उस आग को में जलाना चाहता हूँ । ' 


“तुम हमारा जिक्र इतिहास में नहीं पाओगे 
कयोंकि हमने अपने को इतिहास के विरुद्ध दे दिया है 
छूटी हुई जगह दिखे जहाँ- तहाँ 
या दबी हुई चीख का अहसास हो 
समझना हम वहीं मौजूद थे।' 
- विजयदेव नारायण साही 


मशहूर आदिवासी लेखक हरिराम मीणा विरचित हँ, 
चाँद मेरा है! (काव्य-संग्रह) एवं “सायबर सीटी से नगें 
आदिवासियों तक ' (यात्रा-वृतांत) जैसी सशक्त हिन्दी 
रचनाओ के बाद अब जनवरी २००८ में उनकी एक और 
सशक्त साहित्यिक उपलब्धि उपन्यास के रुप में हमारे समक्ष 
उपस्थित हैं। मीणाजी मूलतः कवि है| उनका काव्य संकलन 
“हॉ, चाँद मेरा है” को राजस्थान साहित्य अकादमी ने अपने 
सर्वोच्च मीरा पुरस्कार (२००३) से उन्हें पुरस्कृत कर 
सम्मानित किया हैं। यही उनके सिद्धहस्त रचनाकार होने का 
जीवंत प्रमाण है। चूँकि किसी आदिवासी लेखक को पुरस्कार 
खैरात में नहीं मिलता है। लेकिन “धूणी तपे तीर मीणाजी की 
पहली उपन्यासिक कलाकृति है। अतः उपन्यास सृजन का 
लेखक का यह पहला प्रामाणिक प्रयास है। अतएव आलोच्य 
कलाकृति के समीक्षात्मक विश्लेषण के संदर्भ में इस तथ्य की 


बडी अहमियत है। इस उपन्यास मे लेखकने भारतीय 
स्वतंत्रता आन्दोलन की एक अतीव महत्वपूर्ण कडी किन्तु 
भुला दी गई ऐतिहासिक घटना मानगढ हत्याकाण्ड को 
उपन्यासिक कथ्य के रुप में केन्द्रियता प्रदान की है। यह 
वारदात अमृतसर के सन १९१९ में घटित जलियांवाला 
काण्ड से छः वर्ष पूर्व सन १९१३ में घटित हुई थी और प्रथम 
चलियांवाला काण्ड (३६७) से चार गुणा अधिक (१४००) 
शहादतें भी इसमें हुई थीं | लेकिन देश के अन्य आदिवासी 
जनांदोलनों की तरह इसे भी कथित भारतीय इतिहासकारों ने 
इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठां पर स्थान नहीं दिया है। अतएव 
कथित भारतीय इतिहासकारों की कलम व नजरो से 
आदिवासी जलियांवाला काण्ड सदंतर उपेक्षित रहा है। दूसरे 
शब्दों में यह मानगढ़ के सूरमाओ ओर बहादुर स्त्रियों का 
दुर्भाग्य माना जायेगा कि किसी भारतीय इतिहासकार ने 
इसकी नोटिस तक लेने की दरकार अद्यावधि नहीं की है। 
अतः इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसे इतिहास के स्वर्णिम 
पृष्ठो में स्थान देने लायक उन्हों ने इसलिये नही समझा चूँकि 
इसके नायक आदिवासी थे। उपन्यास की भूमिका में लेखक 
ने स्वयं इस तरफ संकेत किया है- मुझे यह देखकर अचरज 
हुआ कि महान कहे जाने वाले राजस्थान के इतिहासकार 
गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी इतिहास की पुस्तक में 


१९५२९ |? ७ 


केवल इतना लिखा कि मानगढ पर एकत्रित भीलों ने उत्पात 
मचा रखा था। फौज को गोलियाँ चलानी पडी। कुछ भील 
मारे गये।' 


भारतीय उपमहाद्दीप में इतिहास - लेखन से नदारद यह 
पहली और अंतिम घटना नहीं है। भारतीय इतिहासकारों पर 
यह आरोप कतई गलत नहीं है कि उनमें (डशपीशेष क्ळीशीस) 
का संदंतर अभाव है। चूंकि भारतीय महाद्धीप में ऐसी अनेको 
घटनाएँ है; जिसकी जानकारी या सूचना देश की जनता को 
विदेशी इतिहास लेखकों से प्राप्त हुई है। मिशाल के तौर पर 
मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की बड़ी घटना भक्ति 
आन्दोलन की नोटिस पहलेपहल विदेशी इतिहास विद जार्ज 
ग्रियर्सन ने यह कहकर ली कि बिजली की चमक के समान 
भक्ति की लहर दक्षिण भारत से उत्तर भारत व पूरे देश में फैल 
गई। सवाल यह नहीं कि सूचना किसी विदेशी ने दी, किन्तु 
यह है कि इतने बड़े लोक आन्दोलन की लहर को भारतीय 
दिग्गज इतिहासकार कयों नही देख पाये ? यह घटना दुर्गम 
क्षेत्रों में तो नही घटी थी । लेकिन दोस्तो, इसके लिए खोजी 
दृष्टि चाहिये, जिसका कथित भारतीय इतिहासकारों के पास 
सदंतर अभाव था और है। आदिवासी जलियांवाला काण्ड 
का घटनाक्षेत्र तो घने जंगल व पहाड पर स्थित हे, जहाँ तब 
की वात तो दूर आज भी परिन्दा पर नहीं मार सकता है वहाँ 
हमारे किसी सॉफिस्टिकेटेड इतिहासकार का पहुँचना बडी दूर 
की बात है। लेखक चूँकि स्वयं एक तो राजस्थान के निवासी 
है और दूसरा कि आदिवासी है। उनके पुरखों ने यह लडाई 
लडी थी | इसके बावजूद भी लेखक इस घटना से वाकफियत 
नहीं थे। उन्हो ने भूमिका में बडी हैरतअंगेज टिप्पणी यूं 
विन्यस्त की है- “पथिक बाबा' (वी.पी. वर्मा) के द्वारा 
संपादित पत्रिका “अरावली उदघोष, में मैंने मानगढ पर हुए 
आदिवासी बलिदान के बारे में पहा और मैं दंग रह गया कि 
राजस्थान का वासी होने के बावजूद मुझे ऐसी घटना की 
जानकारी नहीं थी। जानकारी होती भी कहाँ से ? मैं दक्षिण 
राजस्थान के उस अंचल में इससे पहले कभी गया नहीं, न 
वहाँ के किसी परिचित व्यक्ति ने मुझे ऐसी किसी घटना के बारे 
में बताया और न ही कहीं इतिहास की पुस्तकों में मैंने ऐसी 


३८ ԱԿՆ 


शहादत के बारे में पढा। . 

और फिर शुरु होता है ऐतिहासिक तथ्यान्वेषण का 
सिलसिला मिशन ऑफ मानगढ | इस क्रम में लेखक ने 
अपनी तमाम व्यस्तताओं को दरकिनार कर उदयपुर में पथिक 
बाबा के अतिरिक्त ऑचलिक बुद्धिजीवियो, साहित्यकारों, 
एन.जी. ओज से जुडे कार्यकर्ताओ व जागरुक आदिवासीयों 
से सम्पर्क स्थापित किया तथा वांसवाडा, डुंगरपुर व गुजरात 
के दर्जनों गॉवों का भ्रमण कर लोकसम्पर्क व बुजुर्गों से 
विशेष बातचीत करी। इस सम्बन्ध में लेखक स्वयं लिखते 
है- पूर्व विधायक एवं मानगढ घाम विकास समिति के 
अध्यक्ष श्री नाथ्राम ने मेरी बहुत मदद की। खैरवाडा छावनी 
के पुराने रिकार्ड को खंगाला, ցո ուռա Հ 
संदर्भो की खोजबीन की, उदयपुर स्थित आदिवासी शोध 
संस्थान के पुस्तकालय में काफी वक्त गुजारा। व्ठाइब्रेरियन 
शर्मा जी ने काफी सहयोग दिया। महाराणा मेवाड के 
पोथीखाना में गया। इतिहास की उपलब्ध पुस्तको का 
अध्ययन किया। ऐतिहासिक तथ्यो, सामग्री, संदर्भ व 
सूचनाएं घटना की पुष्टि के लिए जुटाकर अंतत। २००१ में 
जयपुर से मानगढ का दौरा किया। और फिर लिखा यात्रा 
वृतांत” मानगढ- आदिवासी աաա के तहखानों तक 
जिसे पहल ७१ (२००२)में ज्ञानरंजन जी ने छापकर 
अचर्चित घटना को चर्चा का केन्द्र प्रदान किया। दूरदर्शन के 
डी. डी. एक चैनल से प्रसारित सीरियल रुबरु में एपीसोड 
तैयार कर प्रसारित करवाया। सन १८५७ के प्रथम स्वातंत्र्य 
संग्राम की डेढ सौ वीं सालगिरह पर जयपुर दूरदर्शन ने एक 
एपीसोड तैयार कर प्रसारित किया। इसके पश्चात कुछ 
इतिहासकारों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहकर 
सवालिया निशान लगाया कि ऐसी घटना के ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं है। लेखक भूमिका में इस घटना पर अन्यथा 
प्रतिक्रिया देने वाले कथित इतिहासकारो से विनम्र निवेदन 
करते है- «աշտ साक्षी और उक्त पत्र ( राजस्थान के 


धुरंधर इतिहासकार गौरीशंकर हीराचन्द ओझा का सामंत 
ठाकुर रघुनाथसिंह को लिखा पत्र जो भूमिका मे शामिल है) 
से झलकने वाली इतिहासकार की मानसिकता के आगे 
आपको और प्रमाण चाहिए तो ईमानदारी से खोज कीजिये 
इतिहास की, और वर्चस्वकारी वर्ग के पक्षधर तथ्यान्वेषी 
महानुभावों से मेरा आग्रह है कि राजाओं की बिरदावली गाने 
से महान नहीं बना जाता, महान बनने के लिये लिखना 
पडेगा आम आदमी के दुख- सुर्खो का इतिहास। जहाँ तक 
मानगढ का सन्दर्भ है, उक्त दोनों घटनाओं (भूमिका में अन्य 
दो आदिवासी विद्रोह का जिक्र है) की तरह मैं तो इतना ही 
खोज पाया हूँ, इसलिए इतिहासकारों को चाहिए कि वे 
मानगढ का इतिहास लिखें । उनसे ही यह नैष्ठिक अपेक्षा की 
जासकती है। 


इस तरह वर्षो के अनुसंधान से बडी जद्धोजहद के बाद 
आखिर लेखक उपनिवेशिक अंग्रेजी शासन एवं देसी सामंती 
प्रणाली के विद्ध आदिवासियों के संघर्ष की इस अप्रतिम 
ऐतिहासिक घटना के कलात्मक रुपान्तरण में कामयाब 
होता है और जनवरी २००८ में साहित्य उपक्रम के माध्यम से 
आदिवासी जलियांवाला काण्ड। मानगढ हत्याकाण्ड' 
कलाकृति 'धूणी तपे तीर के रुप में हमारे समक्ष उपस्थित 
है। इसके समीक्षात्मक विश्लेषण के सम्बन्ध में यह भी 
व्यातव्य है कि आदिवासी विमर्शकलावादी कम जीवनवादी 
अधिक है। दूसरे शब्दों में आदिवासी साहित्यकार कला 
कला के लिए में नहीं किन्तु कला जीवन के लिए में यकीन 
करते है। इसके मदेनजर ही समीक्ष्य कलाकृति का आकलन 
किया जाना समीचीन है। परंपरागत कलावादी समीक्षा 
मानदंडो पर इसकी आलोचना करना एक तरह से बेमानी है। 
चितौडगढ में विवेच्य कलाकृति पर आयोजित संगोष्ठी में 
कृति-चर्चा पर आकाशवाणी के निर्देशक सुधीर राखेचा ने 
भी इस और संकेत करते हुए कहा कि उपन्यास के कथ्य और 


प्रस्तुति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उस पीडा का अहसास है 
जिसने लेखक को ऐसा उपन्यास लिखने की बेचैनी «ի 
राखेचा ने सबाल्टर्न चरित्रो व घटनाओ पर लिखे उपन्यासों 
की तुलना को भी अनावश्यक बताया । ' 


उपन्यास का शीर्षक 'धूणी तपे तीर ' प्रतीकात्मक है। 
यह उन जुझारु आदिवासी योद्धाओ का प्रतीक हैं, जो धरणी 
की आंच में तपे तीरों की भाँति अपूर्व लक्ष्यभेदी हैं। अपने 
कलेवर में उपन्यास बुहदाकार है। अत। उपन्यासिक कथ्य 
३७६ पृष्ठो में फैला हुआ। इका वर्ण्यं विषय भील व मीणा 
आदिवासियों के जन जीवन केन्द्रित है। उपन्यास की 
कथाभूमि दक्षिणी राजस्थान की मेवाड रियासत और बागड 
क्षेत्र की बॉसवाडा, डंगरपुर, कुशलगढ, प्रतापगढ रियासतों 
के अलावा सीमावर्ती गुजरात की सूंथ व ईडर रियासतो के 
साथ पूर्वी मध्यप्रान्त की झाबुआ, रतलाम, सैलाना रियासत 
तक का विस्तार लिए हुए है। इसका घटना काल १९वीं सदी 
का उत्तरार्ध और २० वीं नप पूर्वाध तक का है। उपन्यास 
में कोई आद्यन्त कथा नहीं है। किन्तु अनेक नाल 
कथाधारायें उभरती -विलुप् होती नजर आती हैं। यथा, 
मेवाड भील कौर को रायफल ' प्रदान कर णां का दर्जा 
देना, महारानी वियटोरिया हीरक जयंति महोत्सव, मेरठ 
छावनी में सैन्य विद्रोह की कथा, सेंगाजी साध, लाखा 
बनजारा, सुरा बावडी, टंटयाभील, सृष्टि की उत्पत्ति कथा, 
भीलों की उत्पत्ति कथा, हीडा की कथा, दि दरबार का 
आयोजन, इत्यादि के अनेकानेक खंडचित्र उपन्यास में 
उभरते विलुप्त होते नजर आते हैं | लेखक ने स्वयं इन 
खंडचित्रों का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो 
लेखक ही पूरे उपन्यास की कहानी के सू६ को अधिकतर 
खोलता है। अत। उपन्यासिक कथ्य वर्णनात्मक पद्धति से 
ण है। आरंभ से लेकर अंत तक कथा -वर्णन में 
արեր ये सूचना देता हुआ नजर आता है। इसके 
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अलावा अन्य शिल्परुषों- नाटकीय, फ्लैशबैक, पत्रात्मक, 
स्मृत्यवलोकन, स्वप्न आदि कथा विधियों का भी यथावसर 
लेखक ने सहारा लिया डै। कथा सरंचना की दृष्टि से 
औपन्यासिक कथ्य में मध्यभाग की कथा में वहाँ ज्यादा 
արզ है, जहाँ मेवाड भील कौर की गतिविधियों, 
महारानी वियटोरिया हीरक जयंति महोत्सव, मेरठ छावनी 
में सैन्य विद्रोह की कथा तथा इस्ट इंडिया कम्पनी व 
रियासतदारों की कूटनीतिक चर्चा की गहराई में उतरकर 
लम्बे-लम्बे वक्तव्यो का लेखन वर्णन करता है। निश्चित 
तौर से ऐसे स्थव्ठों पर पाठक ऊब जाता है। दूसरे शब्दो में 
उपन्यास को पढने में पाठक के धैर्य की कडी परीक्षा होती 
है। लेकिन अन्त भाग की कथा में गतिशीलता व रोचकता के 
समावेश से काफी हद तक कथा संरचना के गठन में लेखक 
सफल रहे है। 


नैसर्गिक व शांत आदिवासी जीवन स्वायत्तता का 
सदियों से कायल रहा है। बाहरी हस्तक्षेप उन्हे कतई पसंद 
नहीं है और जब-जब ऐसा हुआ तब-तब आदिवासियों ने 
उसका पूरजोर विरोध किया है। आदिवासियो के जीवन में 
सबसे पहला त्रासद हस्तक्षेप हुआ आर्य आक्रमण के रुप में 
और आर्य-अनार्य संघर्ष हुआ फिर १० वीं से १२ वीं शताब्दी 
में बाहर से आये राजपूर्तो ने उनकी स्वायत्तता को छीना और 
अन्त में आयी ईस्ट इंडिया कंपनी | सन १८१८ में मेवाड की 
राजधानी उदयपुर में कर्नल जेम्स टॉड की अगुवाई में पर्दापण 
हुआ और सन १८२० के दशक में विद्रोह आरंभ हो गये | यह 
क्रम लगातार चलता रहा । सन १८५८ में डुंगरपुर रियासत के 
बांसिया गाँव में एक साधारण बनजारा परिवार मे गोविन्द गुरु 
का जन्म हुआ। वे जन्म से गैरआदिवासी थे किन्तु उनकी 
जीवन शैली स्थानीय आदिवासियों जैसी थी। उन्हीं के बीच 
गोविदा संस्कारित होता है। बचपन में ही उसने गॉव के मंदिर 
के पूजारी राजगीरि गोसाई से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की। 
पूश्तैनी धंधा वस्तु-विनिमय पर आधारित था। अतएव बाप 
के साथ बचपन में दूरदराज के इलाको वागड, मालवा, 
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गुजरात में खूब घूमकर भाल व मीणा आदिवासी जीवन का 
काफी अनुभव अर्जित किया। अभावग्रस्त आदिवासी जीवन 
की गरीबी, बीमारी व लाचारी देखकर उसका मन दुःखी हो 
जाता था। आदिवासियों में जागरती फैलाकर उनके जीवन में 
सुधारा लाने की उनकी बडी लालसा थी । लेखक गोविन्द गुरु 
की इस मंशा को उपन्यास के आरंभ में यूं विन्यस्त करता है- 
“कुरिया ने चकमक मं से चिनगारी पैदा की। चिनगारी आग 
बनी। इसका मतलब पत्थरों में आग है। जो पत्थरो में आग है 
तो पहाड में आग है और जो पहाड में आग है तो जिन पहाडो 
में आदिवासी रहते है उन आदिवासियों के भीतर भी आग 
होनी चाहिये। उस आग को मैं जलाना चाहता हूँ। ' (पृ. २३- 
२४) अतः दस -बारह साल की उम्र में ही गोविदा पॉच-सात 
किशोरो के साथ कहीं भी बैठकर लिखाई-पढाई के महत्व 
पर संवाद करना शुरु कर देता है। प्रसिद्ध शायर मजरुह 
सुलतानपुरी के शब्दों में कहा जाय तो - 


“हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, 
लोग आते ही गये और कारवॉ बनता गया | 


आहिस्ता-आहिस्ता गोविदा की बातें न सिर्फ किशोरो 
को बल्कि बडे - बुजूर्गोको भी आकर्षित करने लगी | उसने 
शिक्षा के अलावा भगती, शराबसेवन, बेगारप्रथा, अंधश्रद्धा 
को लेकर लोगो में जागरती फैलाना शुरु किया | गोविदा अब 
गोविन्दगिर कहलाने लगा था। उसने पूंजा पारगी व कुरिया 
दनोत जैसे विश्वस्त व समर्पित युवा आदिवासी नायकों से 
मिलकर जागृति अभियान को व्यापकता प्रदान करने के 
लिए “संपसभा' नामक धार्मिक-सामाजिक संगठन का गठन 
कर लिया गया | संपसभा के माध.यम से भगत आंदोलन गति 
पकडने लगा गोविन्दगिर ने हर किस्म की बुराई से लडने के 
लिए आदिवासी समाज को तैयार किया, चाहे वहबुराई 
अपने भीतर की हो या बाहरी तत्वों द्वारा थोपी गई हो। इस 
तरह “जागरती'का काम व्यापक स्तर पर फैलता जा रहा था | 
निरंतर नये-नये कार्यकर्ता शामिल होते जा रहे थे। साथ - ही 
अब सम्पसभा ने भगती व जागरती के अलावा राज की 
बेगार, लगान, रखवाली और बोलाई वसुली पर पाबंदी, 
जल-जंगल-जमीन के पुश्तैनी अधिकारों का हनन जैसे मुद्धो 


को शामिल कर उसे अहमियत देना प्रारंभ कर दिया। 
गोविदगुरु के नेतृत्व में संपसभा एक शक्तिशाली संगठन 
बनकर उभरता है। गोविन्द गुरु नामक आदिवासिर्यो का 
नायक पहले धार्मिक व सामाजिक सुधार की बातें करता रहा 
था। गत कुछ अर्सा से उसने अपने जागृति आंदोलन को 
विशुद्ध राजनैतिक आंदोलन बना दिया। (पृ. ३३९) दूसरी 
तरफ शासन की नजर गोविन्दगुरु व संपसभा की गतिविधियों 
को लेकर चौकन्नी थी लेखक के अनुसार, इस सारे भू क्षेत्र 
के शासक गैरआदिवासी अर्थात राजपूतों के विभिन्न वंश के 
महाराणा, महाराजा, महारावल, जागीरदार, ठिकानेदार, 
भौमिया व उनके अघीन कार्यरत हाकिम-हुक्मरान थे और इन 
सबके उपर ब्रिटिश सत्ता थी, जिनके पोलिटिलक एजेण्ट, 
विभिन्न फौजी छावनियों के कमाण्डेंट, रेझीडेंट और अन्य 
अफसर ब्रिटिश काउन के प्रमुख प्रतिनिधि गवर्नर जनरल व 
वायसराय के अधीन रहकर रियासतों के सारे निर्णय लेते थे। 
राजा -महाराजा अंग्रेज हुकूमत की कठपूतली 
थे।....रियासती सत्ता द्वारा किए जानेवाले अत्याचार, 
ब्रिटिश राज का हस्तक्षेप और शोषण-दलन-दमन और 
अभाव-भुखमरी -महामारी के अधाये-सताये और 
अनेकानेक आशंकाओं, अनिश्चयों, अविश्वासों से धिरे हुए 
भयभीत आदिवासी ।' (पृ.१५४) दूसरे शब्दो में राम ओर 
राज की मार से आदिवासी बेहाल थे। एक तो ओलावृष्टि से 
रवि फसल की बर्बादी, आये दिन पडनेवाले अकाल, ऊपर 
से बेगार व लगान ने आदिवासियों का जीना हराम कर दिया 
था। छपन्या ने तो उनकी कमर ही तोड दी थी। 'मरता क्या न 
करता के अनुसार आखिर आदिवासियों में भयकंर असंतोष 
फैला हुआ था। जगह-जगह उपद्रव, हिंसा व लूट की 
घटनाएँ हुई। प्रतापगढ, डुंगरपुर, कुशलगढ व बाँसवाडा में 
स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो चुकी है। स्थानीय शासकों के 
प्रति लोगो का आक्रोश निरंतर बढता जा रहा था। विद्रोह की 
छिट-पुट घटनाएँ सामने आने लगी थी। देसी रियासतदार व 
जागीरदार बडे चिंतित होकर गोविन्द गुरु के खिलाफ 
महारावल से शिकायत करते है। महारावल विजयसिंह 
डुंगरपुर दरबार में गोविन्द गुरु से भेंट करते है। महारावल 


गोविन्द गुरुको आनन-फानन में गिरफ्तार करने का आदेश 
देते हैं। दूसरी तरफ गोविन्द गुरु की गिरफ्तारी की खबर ने 
आदिवासियों को और भडका दिया। परिस्थिति को देखते 
हुए महारावल को न केवल फैसला वापस लेना पडा बल्कि 
सम्मानके साथ गोविन्द गुरु को रिहा भी करना पडा। 


अब संपसभा की गतिविधियों का केन्द्र मानगढ पहाड 
हो गया था। हर पूरणमासी के दिन मानगढ पर मेला जुटने 
लगा था. हजारों की तादाद में दूर-सुदूर से आदिवासी मेले में 
शामिल होते थे। गोविन्द गुरु लोगो के दुःख दर्दोव तकलीफों 
से भरे विरोधपत्र निरंतर संदेशको के माध्यम से महाराणा के 
साथ-साथ डूंगरपुर, बॉसवाडा, प्रतापगढ, कुशलगढ, ईडर 
व सूंथ के महारावलों के पास भेजकर स्थिति की नाजुकता से 
वाकिफ करते थे। किन्तु किसी भी रियासतदार ने गोविन्द गुरु 
तथा सम्पसभा की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 
दक्षिणी राजपुताना Կ. जी.जी सेगुहार जरुर लगाई थी। वे 
तो हरहालत में गोविन्द गुरु की गिरफतारी चाहते थे, लेकिन 
ब्रिटिश अफसर फिलहाल इसके पक्ष में नहीं थे। बौखलाये 
शासकों ने पुलिस को धुणी-धामो पर भगती की आड में 
राज-विरोधी गतिविधियों को बढावा दिया जाता है। एवं 
गोविद गुरु के चेलों द्वारा भोले-भाले आदिवासियों को 
उपद्रव के लिए भडकाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति धूणियों 
पर की जा रही इन गतिविधियों में शरीक पाया गया तो उसे 
पुलिस की काली सुची में जोड दिया जायेगा। ऐसे सूचीबद्ध 
आदमी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कभी भी चलाया 
जा सकेगा। (पृ. ३००) गोविन्द गुरु ने भी सम्पसभा के अपने 
संस्थापक सहयोगी कुरिया दनोत व पूंजा पारगी से परामशॅ 
कर अपने स्तर पर आसन्न परिस्थिति से निपटने की 
तैयारीयॉशुरु कर दी । इस क्रम में प्रथमतः सम्पसभा के कार्य - 
विभाजन के तहत पूंजा पारगी की अगुवाई में रक्षादल का 
गठन व रक्षादल में रिटायर्ड फौजी युवको की भर्ती करना 
प्रमुख था। मानगढ पर भर्तीशुदा सदस्यो को तालीम के लिए 
नियमित शिबिर लगाकर प्रशिक्षण की जिम्मेदारी थावरा को 
सौंपी गई थी। हर गांव में स्थापित धूणी-धामो की सुरक्षा 
फिलहाल रक्षादल के प्रशिक्षित सदस्यो को सौंप दी गई थी | 
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कूटनीतिक वार्ता का हर प्रयास विफल हो जाने व आदिवासी 
नायक कुरिया दनोत का 'घूमाल के लिए लगातार दबाव के 
मद्धेनजर गोविन्द गुरु ने 'हलकारो पाडयो' सेदेश का एलान 
कर दिया। हलकारो ढोल की आवाज पर सैकडो आदिवासी 
तीर-धनुष , तलवार, गंडासे, लाठियों से लैस होकर मानगढ़ 
की और चल दिये | दक्षिणी राजपूताना के ए.जी .जी. ने बोम्बे 
प्रेसीडेंसी के अंग्रेज अफसर हेमिल्टन के सूत्रों एवं अन्य प्रकार 
से मिली जानकारी के आधार पर भारत सरकार को तार 
भेजकर स्थिति से अवगत करा दिया। 'बाँसवाडा', डूंगरपुर 
व զպ रियासतों के त्रिकोणीय सीमा स्थल पर अवस्थित 
रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानगढ पर्वत पर चारों 
ओर से आदिवासी एकत्रित हो रहे हैं। काफी संख्या में सशस्त्र 
आदिवासी वहाँ पहले से ही पहुँच चुके है । पूर्व में समय समय 
पर भेजे गये प्रतिवेदनों में आदिवासियों के मन में पैदा होते गये 
असंतोष के सामाजिक-आर्थिक-धार्मिक कारणों से आप 
अवगत हैं। असंतोष के कूछ कारण बाजिब रहे है। जिनका 
समाधान बातचीत से हो सकता था, मगर किसी वजह से यह 
संभव न हो सका । गोविद गुरु नामक आदिवासियों का नायक 
पहले धार्मिक व सामाजिक सुधार की बाते करता रहा था। 
गत कुछ अर्सा से उसने अपने जागृति आंदोलन को विशुद्ध 
राजनैतिक आंदोलन बना दिया। अब उसने देशी शासकों के 
विरुद्ध बगावत का ऐलान कर दिया है | स्थिति विस्फोटक बन 
गयी है। मानगढ़ को तुरंत आदिवासियों के कब्बजे से 
मुक्तकराया जाना अनिवार्य है। यह कार्य शीघ्र करना 
आवश्यक हो गया है। इसके लिए देशी राजाओं को जो भी 
फौजी मदद हम दे सकते हैं वह तत्काल दिया जाना जरुरी है। 
(पृ.३३८) 

गोविन्द गुरु १६ नवम्बर तक समझोता वार्ता के सफल 
होने के लिए आशान्वित थे तो दूसरी तरफ ब्रिटिश ՓԻ 
'मानगढ ऑपरेशन” के लिए पहाड को चारों तरफ से घेरा 
डाल चूकी थी। फौजें लक्ष्य स्थल की तरफ पहाड पर चढतें 
हुए लगातार आगे वढ रही थी। गोविन्द गुरु जवाबी हमले के 
पक्ष में थे। वे सामने से हमला करने के पक्ष में किसी भी 
परिस्थिति में नहीं थे। आखिर, १७ नवम्बर १९१३ के दिन 
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मानगढ़ पहाड ղյ फौजो के आकस्मिक 
आक्रमण से काँप उठा। पलभर में हजारों की तादाद में 
आदिवासी स्त्री पुरुष व बूढ़े बच्चे शहीद हो चुके थे। 
गोविन्द गुरु फटी आँख मौत के इस ताण्डव को देखकर 
लाशों के बीच में चिल्लाते हुए दौड पडे, «ԿՈՎ 
भेडियो, तुमने बहुत सारे भोले-भाले आदमियों की 
हत्या कर ՀԱ Մոն, बुजुर्गों औरतों व नादान 
बच्चियों पर भी रहम नहीं Թա (पृ. ३६९) 
अत्याधुनिक शरस्त्रो से सज्ज दुनिया की सबसे अधिक 
ताकतवर ब्रिटिश फौजों से लोहा लेने का परिणाम 
अपेक्षा के मुताबिक अंग्रेजों के पक्ष में रहा हर बार की 
तरह एक बार फिर आदिवासी समाज हारा था, लेकिन 
इस विश्वास के साथ कि कभी तो हम जीतेंगे। गिरप्ता 
गोविद गुरु को भरोसा है आदिवासी नायकों पर । इस 
विश्वास को कुरिया ने बुलंद आवाज में हलकारा देकर 
समर्थन दिया, धूमाल ! रे कुरिया भाई, हम एक माँ के 
पेट के जाये तो नहीं, पर धूणी माता की गोद में पलकर 
हम एक-से भगत बने है । मुझ जैसे साधू की साधना का 
पुण्य परताप तेरे साथ है। अब तू ही मेरी दाहिनी भुजा है। 
तू लडते रहना मेरे बाँका भगत | धरम के कुरछेत्तर में देर- 
सबेर भोलेनाथ हमें जरुर जितायेगा !! (पृ. ३७६) 


उपन्यास में वर्णननात्मक शिल्प विधान के अनुरुप 
पात्र तो बहुसंख्य है, लेकिन पात्रों के चरित्र विकास में 
लेखक की दृष्टि संकुचित कही जा सकती है। दुसरे 
शब्दो मं चरित्रचित्रण को उपन्यास में लेखक ने ज्यादा 
तवज्जो नहीं दी है। इसका कारण शायद लेखक का 
अपने विशेष मकसद मानगढ़ नरसंहार के 
दस्तावेजीकरण को ज्यादा तरजीह देना हो सकता 
है।उपन्यास के मुख्य पात्रों में गोविन्द गुरु, पुंजा धीरा, 
कुरिया दनोत, कमली, थावर का समावेश किया जा 
सकता है। गौण पात्रों में नन्दू, पानो, मंगली, सुगनी, 
कलजी भगत, जोरजी भगत, भाँवता कटारा, सुरत्या 
मीणा, नानजी गरासिया, बिसन्या, दीना, हरिया, 
हीरजी, गुरल्या,मोडुभाई, गोपी गमेती, मंगल्या, 


दगड्या, कडसा, गोमना, भजनी, बेगनी, लेम्बा भगत, जेता 
भगत, वाला भगत, जस्सुभाई पटेल, सेठ दलपतराय मेहता, 
महारावल विजयसिह, ठाकुर दलपतसिंह, ठाकुर पृथ्वीसिंह, 
ठाकुर हिम्मतसिह, कैप्टन जे.पी. स्टोक्ले, हडसन हेमिल्टन, 
मेजर वेली, कैप्टन आइसकोट इत्यादि | अतः उपन्यास में 
विभिन्न वर्गोके विविध पात्रो का चयन किया गया है और उन्हे 
सच्चाई के साथ पेश किया गया है। यथा राजा, महाराजा, 
जागीरदार, भगत, किसान, मजदूर, सैनिक, वनरक्षक, 
दारोगा, सेठ, मुखिया, कैप्टन, रेंजर, मेजर इत्यादि | ये सभी 
पात्र उपन्यास की कथा के विकास में अपना अपना योगदान 
करते है । उपन्यास में अधिकतर पात्र गतिशील हैं, जो 
परिस्थिति के अनुसार अपने आपको बदलते है | उपन्यास का 
सबसे अधिक आकर्षक, जीवन्त, सजीव, प्रभावी एवं 
सशक्त चरित्र है- गोविन्द गुरु। यह उपन्यास का केन्द्रीय 
चरित्र है । दूसरे शब्दों में गोविंद गुरु उपन्यास के नायक है । 
उपन्यास का पूरा कथासूत्र इनके इर्द-गिर्द घूमता है । उपन्यास 
की कथा में गोविद गुरु आद्यन्त रहते डैँ। सभी पात्र.नसे 
प्रभावित हैं। वे आदिवासी नहीं बनजारा जाति के थे । गोविन्द 
गुरु बचपन में गोविन्दा नाम से मशहूर थे और बेहद भावुक, 
संवेदनशील, दयालु, ज्ञानी व चेतनासंपन्न किशोर थे। 
गोविंदा की छोटी सी उम्र में बडी बडी ज्ञान की बातें सुन गाँव 
का मुखिया प्रभावित होता है। मुखिया गोविंदा की बातों से 
प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन महसूस किया कि गोविंदा 
होनेहार बालक है। (पृ. २६) 

गोविद गुरु समाज सुधारक, सेवाभावी परदुःखभंजक 
इंसान थे। वे निर्भय व փա व्यक्तित्व थे। संप-सभा के 
सूत्रधार थे। उनका नेतृत्व प्रभावी, कुशल और सर्वसामान्य 
था। उनका विराट व्यक्तित्व बेहद आक,क था। निरंतर 
आदिवासियों में 'जागरती का काम अपने चुनिंदा साथियों 
को लेकर करते थे। शराब सेवन, माँसाहार, चोरी-लूट, 
बेगार के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। साथ - ही लगान, 
स्वदेशी के साथ-साथ शिक्षा को खास ज्यादा तवज्जो दे रहे 
थे। गोविन्द गुरु बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनका विराट 
व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। आरपार की लडाई के लिए अपने 


योद्धाओं का बडी बुलंद आवाज में हौसला अफजाई 
करनेवाला नका संदेश उपन्यास में यूं विन्यस्त है, 

“हम इन्सान हैं 

इन्सानी हकों के लिए मुहिम छेडी है 

जियेंगे तो सम्मान से 

मरेंगे तो सम्मान से। 

बहादुर भगतो, 

यह पीढिर्यो की लडाई है 

लडाई जारी रहेगी 

हाँ, 

लडाई आरपार की.....। (पृ. ३७१) 

उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण चरित्र है- कुरया दनोत। 
कुरिया एक जीवन्त, सजीव, सशक्त व प्रभावी चरित्र है। 
उपन्यास में आरंभ से लेकर अंत बना रहता है। संप-सभा के 
संस्थापर्को में से हक है। गोविन्द गुरु का चहेता और दाहिना 
हाथ है। वह बहादुर है, नीडर है, आत्मविश्वासी है और 
स्पष्टवक्ता भी है। कुरिया भगत तेल की धार देखनेवाला मरद 
आदमी था। वह पते की दो टूक बात कहने में भरोसा रखने 
वाला शख्स था। नाटा कद,चेचक के दागों से भरा गोल 
चेहरा, साँवली देह, ताँबई आँखें, चपटी नाक, बेतरतीब 
दाढी, मगर नैसर्गिक रुप से बव खाती तनी हुई मूंछे। जिस 
काया को ढॅकने के लिए कभी पूरा कपडा न मिला हो, जिस 
शख्स को सोने के लिए सुरक्षित छत न मिली हो- वह कुरिया 
दनोत भीड को सम्बोधित कर रहा था और भीड में शरीक 
लोग केवल उसकी ओर मुखातिब थे। कुरिया का हरहाव- 
भाव उन्हें प्रभावित कर रहा था। नेक, ईमानदार, पहाड़ों का 
लाल, बहादुर कुरिया आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व बनता 
जारहा था । (पृ. १३४) 
कुरिया पढा-लिखा नहीं था किन्तु काफी समझदार 

इंसान था। वह गर्ममिजाजी एवं उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। 
वह अति उत्साही व साहसी था कितु गंभीरता का उनमें 
सदंतर अभाव था। दूसरे शब्दों में वह वीर था किन्तु धीर नहीं 
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था। छोटी-छोटी बातों को लेकर न केवल आवेशयुक्त हो 
जाता था कितु अपना आपा भी खो बैठता था। नयी पीढी के 
युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय था। गोविंद गुरु को जितना पूंजा 
प्रिय था, कुरिया उससे कम प्रिय नहीं था ।... अति उत्साही 
होने की वजह से कुरिया युवावस्था से ही आदिवासीयों की 
नयी पीढी में काफी लोकप्रिय था।... गोविन्द गुरु और पूंजा 
धीरा ने यह सोचा कि कुरिया थोडा गर्म स्वभाव का है। कहीं 
बिना बात कोई बखेडां खडा न कर दे, इसलिए उसे रक्षादल 
का नेतृत्व न दिया जाकर दूसरा काम सौंपा गया।... यह 
किसी को पता नहीं था कि कुरिया के भीतर आदिवासी 
नायक का एक बडा चरित्र धीरे-धीरे पैदा होता जा रहा 
था। (पृ.१९०) 

कुरिया अपार साहसी व जुझारु योद्धा था। वह एक 
क्रांतिकारी चरित्र था। वह आर-पार की लडाई का पक्षधर 
था। गोविंद गुरु के ढीले ढाले कैये से बेहद नाराज था। 
उपन्यास में वह बार-बार धूमाल की वकालत करता रहता 
है। शत्रु सेना के पहाड पर चढ आने से बौखलाकर आवेश में 
कहता है, गुरु महाराज, भूरेटिया छाती पर चढ आये है । 
मोर्चाबंदी के लिए खडी की गयी पत्थरों की दीवार के उस 
तरफ फौजें आ चुकी हैं। रक्षा दल के सदस्य व हमारे अन्य 
हथियारबंद आदमी आपके हुकुम का इन्तजार कर रहे हैं। 
भूरेटिया की फौज धावा बोलनेवाली है। धूमाल अब नहीं 
होगा तो कब होगा? (पृ.३६२) 

उपन्यास का तीसरा महत्वपूर्ण चरित्र है- पूंजा धीरा। 
उपन्यास में आद्यन्त बना रहता है। गोविन्द गुरु का सबसे 
अधिक प्रिय था। डूंगर गाँव के गमेती का बेटा था। गोविन्द 
गुरु का सिनीयर था। पूंजा धीरा गोविन्द गुरु से तीन साल 
बडा था। उसका पिता घीरा पारगी संतरामपुर रियासत के 
डूंगर गाँव का निवासी था और डूंगर, भावरी व गडरा का 
गमेती था।' (पृ.७०) पूंजा धीरा धीर गंभीर प्रकृति का व्यक्ति 
था। सन १८७८ में उसने रियासत के अधिकारी व 
पुलिसकर्मियों के अन्यायव अत्याचारों का विरोध करने के 
लिए संप-सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना 
करीथी। अतः पूंजा धीरा संप-सभा को संस्थापक था। पूँजा 


$ ठा दूर्वा? 


धीरा एक विचारशील व्यक्ति था। संपसभा के कार्यकर्ताओं 
के लिए कार्यविभाजन में इसकी बडी महत्वपूर्ण भूमिका रहती 
थी। रक्षादल के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी गोविद गुरु उन्हे 
सौंपते थे । पूँजा धीरा गोविन्द गुरु के हर फैसले में पूँजा की राय 
अवश्य होती थी। उपन्यास में पात्रों का शील प्रकाशन स्वयं 
लेखक ने वर्णनात्मक शैली के माध्यम से किया है। चरित्र 
चित्रण की अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रणालियों का प्रयोग 
किया गया है। अधिकतर पात्रों के चरित्रांकन में प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष दोनो प्रणालियों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त 
नाटकीय शैली का प्रयोग भी मिलता है। 


उपन्यास की संवाद योजना की अपनी विशिष्टता है। 
लेखक ने पात्रों की मनः स्थिति व संस्कारों को व्यंजित करने 
के लिए संवादों से काफी मदद ली है। उपन्यास में संवाद जहाँ 
संक्षिप्त है, वहाँ प्रभावाभिव्यंजक है। हालाँकि ऐसे बहुत कम 
स्थल उपन्यास में आते हैं। अर्थात उपन्यास में संवाद लम्बे- 
लम्बे विवरणों, भाषणों, प्रवचनों, उपदेशों , पत्र वर्णन के रुप 
में अभिव्यक्त हुए है।दूसरे शब्दों में उपन्यास लम्बे-लम्बे 
भाषणों -प्रवचनों से भरा पडा है, जिससे बेशक कथा और 
चरित्र विकास की गति क्षरित हुई है। लम्बेलम्बे संवादो के 
चलते उपन्यास की पठनीयता में व्याघात उत्पन्न होता है. हाँ, 
कही-कहीँ पात्रों के स्वभाव एवं संस्कारों के अनुकूल संवादों 
की विविधता अवश्य ही प्रशंसनीय है। उपन्यास में कथा 
वर्णन में भी यथावसर संवादों से सहायता ली गई है। लेकिन 
कुल मिलाकर संवाद या कथोपकथन शिल्प में उपन्यासिक 
कालाकृति में निखार बहुत कम स्थलों पर आ पाया है। 
सारतः उपन्यास के संवाद संक्षिप्त, स्वाभाविक व पात्रानुकूल 
हैं। 

उपन्यास में देशकाल एवं वातावरण इतिहासानुकूल है। 
उपन्यास में वातावरण चित्रण बिम्बात्मक कम वर्णनात्मक 
अधिक है। लेखक ने ऐतिहासिकता के साथ-साथ भीलांचल 
के आँचलिक वातावरण का भी चित्रण किया है। अतः 
ऐतिहासिकता के साथ साथ स्थानीय वातावरण और भील 
जीवन का मिलाजुला दृश्यचित्र उपस्थि किया गया हैं। भीलों 
के लोकनृत्यों, लोक संगीत, लोकगीत, लोककथाओं, 


लोक मान्यताओं, रीति-रिवाजों, पर्वो, उत्सवो के चित्रण से 
आँचलिकता को सघन बनाया गया है। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय 
वातावरण को निर्मित करने में लेखक पूर्णतः सफल है। भूत-प्रेत, 
जादू-टोना, डायनप्रथा इत्यादि के चित्रण से क्षेत्रीय वातावरण को 
सजीव बनाने की कोशिश की गई है। उपन्यास के अंत भाग में लडाई 
कावातावरण सजीव व प्रभावी बन पडा है। 


उपन्यास की भाषिक संरचना महत्वपूर्ण है। उपन्यासिक 
कलाकृति की भाषा वर्णित काल के अनुरुप हैं। भाषिक रचाव 
सीधासादा व पात्रानुकूल है। स्थानीय भाषा रा यथावसर उपयोग किया 
गया है। आँचलिकता के नाम पर भाषा को कृत्रिम नहीं बनाया गया है। 
अतः ग्राम्य भाषा को सहज परिनिष्ठित करके उपस्थित किया गया | 
उपन्यास की भाषा में बिम्बों, प्रतीकों एवं संकेतों से काम लिया गया 
है। दूसरे शब्दो में उपन्यास की भाषा प्रतीकात्मक व बिम्बात्मक है। 
उपन्यास का शीर्षक प्रतीकात्मक है। लेखक ने जगह-जगह भाषा 
प्रतीकों का प्रयोग किया है। सभी प्रकार के बिम्ब का लेखक ने 
समावेश किया है। हल्के फुल्के बिम्बों के द्वारा भाषा में सौंदर्य और 
निखार लाने का प्रयत्न हुआ है। उपन्यास की भाषा अवसरानुकूल 
मुहावरेदार है। जगह-जगह लोकोक्तियो का प्रयोग भी मिलता है। 
यथा, कान लगाकर सुनना, काम तमाम करना, माथा पीटना, मुँह 
लटकाना, ढाढस बँधाना, अचम्भित होना, फुसफुसाहट होना, 
आँखों से अंगारे बरसाना इत्यादि | जगह-जगह कहावतें-लोकोक्तियों 
का प्रयोग भी हुआ है । यथा, आव देखा न ताव, जैसा राजा वैसी प्रजा, 
घर का जोगी जोगना अर आन गाँव की सिद्ध, करम प्रधान जगत रुचि 
राखा, बिच्छू का काटा रोवे अर साँप का काटा सोवे इत्यादि | उपन्यास 
की भाषा में स्थानीय भाषा के शब्दों का भी लेखक ने अवसरानुकूल 
प्रयोग किया है। यथा, सादू, «ոփ, परगट, लक्खण, जागरती, 
मिनख, Թոմ, तैने, पाडी, उछाव, विगित, रुस, थावर, लिछमी, 
कडीली, डील, धौली, रसन इत्यादि ग्राम्य शब्दो का प्रयोग मिलता 
है। 

सारतः कहा जा सकता है कि 'घूणी तपे तीर' में लेखक ने एक 
निहावत 34 क्षेत्र का जिस कलात्मकता के साथ स्पर्श किया है, वह 
अपने आप में महनीय व काबिलेतारीफ है। उपन्यास में चित्रित युग 
जीवन को जिस व्यापकता एवं गहराई से सम्प्रेषित करने की अपेक्षा 
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अवस्थीजी ने सुलेक और महुआ की प्रेमकथा के माध्यम 
से आदिवासी जीवन को उजागर किया है। उनकी वेशभूषा, 
रहन-सहन भाषा, उनके अंधविश्वास, उनके प्रचलित उत्सव, 
उनके आचार -विचार, उनका जातीय संगढन, देवी-देवताओं 
की पूजा स्वातंत्र्य प्रेम और मुक्त जीवन का अनुठा चित्रण बड़ी 
सफलता से किया गया है। 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अवस्थी जी द्वारा 
लिखित जंगल के फूल' पूर्ण आंचालिक उपन्यास है। 
आंचलिक जीवन का विवरण एवं प्राकृतिक जीवन के चित्रण 
का अदभूत समन्वय हुआ है । इतना ही नहीं जंगलों में रहनेवाले 
आदिवासियों के जनजीवन का सूक्ष्म यथार्थ और मार्मिक 
परिचय दिया है। 

* संदर्भ- ग्रंथः 

(१) हिन्दी में आदिवासी जीवन केन्द्रित उपन्यासो का 
समीक्षात्मक अध्ययन: डॉ. बी. के कलासवा 

(२) हिन्दी उपन्यास द्वद एवं संघर्ष : डॉ. मोहनलाल 
रत्नाकर 
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"जंगल के फूल' उपन्यास में व्यक्त आदिवासी ՀՈՎՀ 


डाँ.भानुबहन म. चौधरी 


सरकारी आर्ट्स एन्ड कोमर्स कोलेज, जादर, सांबरकांठा, गुजरात 


“जंगल के फूल उपन्यास का कथानक मध्यप्रदेश के दक्षिण में स्थित बस्तर जिले के गोंड आदिवासी - 
जीवन पर आधारित हे। यहाँ के ७५% निवासी अब भी आदिम सभ्यता में हे । उनके अपने रीति- 
रिवाज है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं और वे आज भी उनमें बुरी तरह से 
जकडे हुए हैं । अवस्थीजी लिखते हैं- -- - जगदलपुर से सो मील दूर तक तो कोई रेलमार्ग नहीं है। 
मोटर का आना-जाना अभी आरंभ हुआ है, इसलिए यहाँ के निवासी शहरी सभ्यता से कोसो दूर है और 
उन्होने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को अछूते कौमार्य की भाँति सुरक्षित रखा है।'” 


भारत का कथा साहित्य व्यापक एवं विस्तृत है। 
विविधता सभर भारतीय साहित्य में हिन्दी कथा साहित्य 
विशेष ख्याति प्राप्त करता है। हिन्दी कथा-साहित्य में 
निश्‍चित प्रकार के कथा -साहित्य का उदभव बताना पहाड़ 
में से निश्‍चित चींटी खोज निकालने जैसा कठिन कर्तव्य होता 
है। लेकिन एक अन्वेषक के लिए जरुरी है कि वह किसी भी 
धारा के मूलस्त्रातो को खोज निकाले। लेकिन मूलस्त्रोतों को 
खोजने के लिए कई सवाल हो सकते है, जो आदिवासी 
जीवन केन्द्रित उपन्यास परिदृश्य को बार-बार ՎՀ हैं। 
आदिवासी जीवन केन्द्रित उपन्यास साहित्य का उददेश्य 
अन्य उपन्यास साहित्य की तुलना में बिलकुल भिन्न लगता 
हैं। बह न तो घटनाप्रधान उपन्यास की तरह कुछ खास पात्रों 
के जीवन से सम्बन्ध घटनाओं और समस्याओं को लेकर 
वेगवतीधारा की तरह नयी-नयी भूमियों को पार करता हुआ 
आगे बढ़ता है और न वह मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की तरह 
कुछ गिनेचुने पात्रों के मन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इन 
दोनों अवस्था में बिखराव का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता, 
किन्तु आदिवासी जीवन से जुड़े उपन्यासों का उददेश्य है 
स्थिर स्थान पर गतिमान समय में जीते हुए आदिवासियों के 
समग्र पहलुओं को उदघाटित करना। इस प्रयोजन को सिद्ध 
करने के लिए इन दोनों प्रकार के उपन्यासों का शिल्प कौशल 
अपर्याप्त है। आदिवासियों के जटील जीवन चित्र को अंकित 
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करने के लिए लेखक कहीं मोही रेखाएँ खींचता है, 
कहीं पतली, कहीं अवकाशों को भरने के लिए दो -चार 
बिन्दु अपनी तूलिका से जोड़ देता है। अनेक पर्वो, 
उत्सवों, परम्पराओं, ԹՅԱՆ व्यथा के अवसरों, 
गीतो, संघर्षो, प्रकृति के रंगो, पुराने-नए जीवन- 
मूल्यओं आदि से लिपटा हुआ आदिवासियों का 
जीवन अभिव्यक्ति के लिए एक नये माध्यम की अपेक्षा 
करता है। ऐसे आदिवासी जीवन सम्बन्धि उपन्यास 
लिखनेवालों में सबसे पहला नाम जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी का लिया जाता है, जिन्होने सन १८९९ में * 
बसंती-मालती' उपन्यास लिखा, जो मुंगरे जिले के 
मलयपुर आँचल के «թա आदिवासी जीवन पर 
आधारित है। उसके बाद अर्योध्या सिंह उपाध्याय 
“हरिऔध' की कृति अधखिला फूल' सन १९०७ में 
जो कहीं न- कहीं आदिवासी जीवन के कुछ अंशो को 
लेकर लिखि गई रचना है। आदिवासी जीवन सम्बधी 
अन्य उपन्यासकारों में रामचीज सिंह, मन्नन द्विवेदी, 
देवेन्द्र सत्याथी, वृन्दावनलाल वर्मा, फणीखरनाथ, 
रेणु, रांगेय राधव, नागार्जुन, शानी, शैलेष मटियानी, 
राजेन्द्र अवस्थी, हिमाशु जोशी, राकेश वत्स, सुरेश 
चन्द्र श्रीवास्तव, शिवप्रसाद सिंह, संजीवजी आदि कई 
उपन्यासकारो का नाम लिया जाता है। 


हिन्दी के आदिवासी जीवन केन्द्रित उपन्यासों 
की सही तस्वीर तो झारखंड में लिखे गये उपन्यासों में 
प्राप्त होती है। हंस पत्रिका में श्री राजेन्द्र यादव ने 
लिखा है कि ---- “ झारखंड में लिखे जा रहे कथा - 
साहित्य को अगर कोरे कलावादी रुझान से नहीं जोड़े 
और आदिवासी जाति को कथाभूमि को बानगी के रुप 
में भी परखने की कोशिश करें तो साहित्य की उस 
सार्थक भूमिका से परिचय बन सकता है, जहाँ वह 
देश-काल की सांस्कृतिक समालोचना का कार्य 
करता हुआ दिखलाई पड़ता है। बेशक, यह वही क्षेत्र 
है जो देश की भौगोलिक सीमाओं में न केवल खनिज 
संपदा की दृष्टि से सर्ताधिक सम्पन्न है, बल्कि जहाँ 
उन्नीस कबीलों में बँटी वैविध्यपूर्ण आदिवासी संस्कृति 
चौतरफ दबावों के बीच अपनी अस्मिता की पहचान 
की लड़ाई लड़रही है। वैसी आदिवासी, जगंल- 
निवासी जन-जातियो को अपने आँचलिक उपन्यासों 
में चित्रित करनेवालों में राजेन्द्र अवस्थी का नाम लिया 
जाता है। सूरज किरण की छाँव उनका पहला 
उपन्यास है और जंगल के फूल उनका दूसरा 
बहुचर्चित आदिवासी जीवन को केन्द्र में रखकर लिखा 
गया आँचलिक उपन्यास हैं। 


राजेन्द्र अवस्थी का 'जंगल.फूल' उपन्यास के 
बारे में चर्चा करें तो....... यह उपन्यास बस्तर के 
आदिवासियों के जीवन को केन्द्र मे रखकर लिखा गया 
एक सशक्त आदिवासी जीवन केन्द्रि उपन्यास है। यह 
उपन्यास सन १९६९ में दिल्ली से प्रकाशित हुआ । यह 
अवस्थीजी का दूसरा आंचलिक उपन्यास है। इसे 
लिखने से पूर्व अवस्थी ने सात-आठ महिने 
आदिवासियों के बीच गुजारे हैं। इस उपन्यास को 
राष्ट्रपति, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा 
पुरस्कृत किया गया है। आदिवासी जन-जाति जीवन 
की कथा को इस उपन्यास का आधार बनाया है। इस 
उपन्यास को यदि उपर से देखा जाए तो वह सुलकसाए 
और महुआ की प्रेमकथा ही लगती है, परन्तु वास्तव में 
महुआ और सुलकसाए की कथा तो इस उपन्यास की 
एक उपकथा ही है। लेखक ने झिरिया, झालर, भूसरी, 


सिरहा, गायता, गंगी आदि अनेक जंगलो के फूलों के 
माध्यम से बस्तर क्षेत्र के जन-जीवन को पाठको के सामने 
प्रस्तुत किया है। साथ ही आदिवासी जन-जीवन में शोषण 
का प्रतिकार करने के लिए उभरती चेतना को भी रेखांकित 
करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें मध्यप्रदेश की आदिम 
जातियों का यर्थात चित्र देने के साथ ही सन १९०८ के 
राज्यव्यापी भूमकाल' का विद्रोह को भी प्रस्तुत किया गया 
है। 


“जंगल के फूल' उपन्यास का कथानक मध्यप्रदेश के 
दक्षिण में स्थित बस्तर जिले के गोंड आदिवासी -जीवन पर 
आधारित है। यहाँ के ७५% निवासी अब भी आदिम सभ्यता 
में है। उनके अपने रीति-रिवाज है, उनकी अपनी संस्कृति है, 
उनकी अपनी मान्यताएँ हैं और वे आज भी उनमें बुरी तरह से 
जकडे हुए हैं। अवस्थीजी लिखते हैं---- जगदलपुर से सो 
मील दूर तक तो कोई रेलमार्ग नहीं है। मोटर का आना-जाना 
अभी आरंभ हुआ है, इसलिए यहाँ के निवासी शहरी सभ्यता 
से कोसो दूर है और उन्होने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर 
को अछूते कौमार्य की भाँति सुरक्षित रखा है।'” 


यही बस्तर पहले एक देशी रियासत थी। आजादी के 
बाद देश की अन्य रियासतों के साथ -साथ बस्तर रियासत 
को भी भारतीय गणराज्य में विलय कर दिया गया। राज्य में 
बदलाव होता रहा किन्तु बस्तर राज्य की प्रजा को कुछ पता न 
चला। ये सीधे-सादे और भोले-भाले लोग राजा के प्रति 
वफादार रहे। वह चाहें जो भी हों। हर दशहरे में राजा दर्शन 
देता है और ये उसे नजराने भेद करते | यह प्रथा आज भी चली 
आ रही है। किन्तु बस्तर के आदिवासियों मे खलबली मचने 
का कारण कर्नल फेगन तथा ग्रेयर रहे। इन अधिकारियों ने 
“शिष्ट कल्टीवेशन' बंद करने, जंगल काटना रोकने, जंगल 
कर लगाने, शिक्षा के लिए पाठशालाएँ बनाना आदि के लिए 
नये कानून पास किये, परन्तु इन सबका दोष पंडा बैजनाथ को 
दीवान नियुक्त किया। अवस्थीजी आगे बताते हैं कि यह सन 
१९०४ की बात है । पंड़ा बैजनाथ पुराने ई. ए. सी थे। उनके 
समय में सरकारी अफसर भी मनमानी करने लगे थे और इन 
सबका परिणाम था, राज्य व्यापी भूमकाल या विद्रोह । बस्तर 
के इतिहास में यही भूमकाल' अपना विशेष महत्व रखता 
है। बेचारे पंडा बैजनाथ का इसमें हाथ न होते हुए भी यहाँ के 
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पिछड़े आदिवासी आज भी उन्हीं को दोषी मानते हैं। वस्तुत 
: आदिवासियों का विद्रोह और अंग्रेजो द्वारा धोखा देकर इन 
विद्रोहियों का दमनचक्र चलाने की घटना वास्तिवक है। 


आदिवासी समाज की अपनी एक विशेषता होती है कि 
अधिवगंश धार्मिक संस्करा पर्वोके रुप में मनाये जाते है , 
जिसके कारण हिन्दी के आदिवासी जीवन केन्द्रित उपन्यास 
साहित्य में भी आदिवासी धार्मिक गतिविधियों का वर्णन 
पर्वोके साथ ही अधिक मिलता है। जंगल के फूल' उपन्यास 
में 'लाडूकाज पर्व से उपन्यास की शुरुआत होती है। इस पर्व 
के अवसर पर गोंड आदिवासियों द्वारा नारायण देव की पूजा 
होती है। इस पूजा के विधि -विधान को सूअर की बलि से 
सम्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त गोंड आदिवासी लोग 
शीतलामाता, गोदना माता, मावलीमाता एवं अपने पूर्वजों 
की धूम-धाम से पूजा आराधना करते हैं। जिसका चित्रण भी 
इस उपन्यास में देखा जाता है। 

“जंगल के फूल' उपन्यास 4 लेखकने घोटुल का भी 
विस्तृत चित्रण किया है। घोटुल में आदिवासी जीवन और 
रीति-रिवाजों के सुन्दर चित्र अंकित हुए हैं। ये चित्र 
आदिवासी युवक-युवतीओं की भावना के प्रतीक होते हैं। 
घोटुल कच्ची मिट्टी और फूस की बनी झोंपड़ियाँ है । बीच में 
खुला हुआ मैदान। चारों ओर परछी। संध्या होते ही 
आदिवासी युवक-युवतियाँ सज-धजकर अपनी गिकी 
(चटाई) बगल में दबाकर घोटुल पहुँचते है रात्रि में देर तक 
किस्सा -कहानी, नृत्य चलता है। यहाँ हरएकयुवक की 
प्रेमिका होती है। युवक को चेलिक और युवती को 
मोहियारी नाम से जाना जाता है। घोटुल में बेलोझ, दुलोझ, 
तिलोका, निरोसा, पियोसा, जानको, मालको, दिवान, 
मुखवान, कोटवार, चलान आदि कई प्रकार के पदाधिकारी 
होते हैं । जिनके द्वारा घोटुल का पूरा व्यबहार चलता है। 
आदिवासियों के उत्सव, विवाह इन्ही घोटुल के माध्यम से 
सम्पादित होते हैं। घोटुल आदि 


वासियों की संपति है। घोटुल का महत्व इस उपन्यास 
का पात्र सुलकसाए इन शब्दों में बताता है- 


“` हमारा सारा संगढन घोटुल के माध्यम से ही हो 
सकता है। सच्चे օթ सिपाही यहीं तो मिलते हैं। यहीं तो 
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आम की मौर हैं। इन्हें जगाओं, गाँव जग जाएगे। (जंगल 
के फूल- पृ-९२) सच कहा जए तो घोटुल आदिवासियों के 
शक्तिपुंज है। 

अंग्रेजो द्वारा आदिवासियों पर अनेक प्रकार के 
अत्याचार होते रहते हैं। ये अत्याचार भोले -भाले 
आदिवासियों के मनमें गोरी सरकार के प्रति विद्रोह की 
भावना भर देते हैं। दिन-प्रति-दिन बढ़ते अंग्रेजो के 
अत्याचार और तानाशाही आदिवासियों को चिता में डाल 
देते हैं। उनकी चिता का कारण यह है कि अंग्रेज सरकार कुछ 
आदिवासियों को जमीन देकर (जिसे आदिवासि अपनी ही 
मानते हैं) उन्हें एक -दूसरे के दुश्मन बना देगें। इसी समस्या 
निराकरण के लिए सभी आदिवासी गाँव के मुखिया, उत्साही 
और साहसी युवक नेतानार में एकत्रित होते हैं। इसी दल का 
मुखिया सुलकसाए को बनाया जाता है। गुण्डाघूर भी अपने 
निर्देशन में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक संगठन तैयार करता 


है। 


इस संगठन का संपूर्ण कार्य घोटुल के माध्यम से होता 
है। गाँव का प्रत्येक युवक इस संगठन का सदस्य है। महुआ 
भी अपने निर्देशन में स्त्रियों की एक सेना संगठित करती है। 
दशहरे के पर्व पर गुण्डाघूर और सुलक राजा से मिलने नहीं 
देता। वह राजा और अंग्रेजों को इस संगढन के प्रति 
भड्काता है। अंत में प्रतीक्षा की घडियाँ समाप्त होती है। ओर 
प्रत्येक गाँव का दल अपने मार्ग में पड़नेवाली पुलिस चौकियों 
को नष्ट करता हुआ जगदलपुर की तरफ बढ़ता है। आदिवासी 
जगदलपुर की घेराबन्दी करते हैं। तहसीलदार के अत्याचार 
तथा बेगार के प्रति विरोध उपजता है और अन्त में विद्रोह फुट 
पड़ता है। भोले-भाले आदिवासी उनकी धूर्त- कूटनीति से 
पराजित होकर भी खुद को नए संघर्ष के लिए समर्पित करते 
है। आदिवासी आंदोलन में पुरुषों के साथ -साथ स्त्रियाँ भी 
उत्साह से भाग लेती है। इसमें लेखक का दृष्टिकोण 
प्रगतिवादी है और वह उसी से प्रेरित होकर आदिवासीयों के 
आंदोलन एवं नारी जीवन के संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। 


बस्तर जिले के ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण इस 
उपन्यास की विशेषता है। इस उपन्यास में लेखक ने शहर से 
दूर रहनेवाले आदिवासी और इन भोले लोगों की संस्कृति, 


रीति-रिवाज और मान्यताओं को यर्थाथ के बहुत समीप रखा है । इसमें 
एक ओर आदिवासियों की संस्कृति, रीति-रिवाजो को चित्रित किया 
गया है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शासनकाल मे आदिवासियों द्वारा किये 
गये विद्रोह को अंकित किया है। 


क्रमश ।पेज ३५..... 
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